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दरियाएगेज $ दिल । 


१६४: 


दो शब्द 

घुलसीदास जी को कौन ऐसा दिन्दू ६ जो नहीं जानता। 
तुलसीदास श्रपने काल्न के प्रसिद्द श्ौर प्रतिष्ठित कवि थे । हिन्दा- 
साहिस्य में जो स्थान इस कि को प्राप्त है वद्द श्रन्य किसी को नहीं । 
ह तो चैसे सूर भी उसी श्रेणी के, किन्तु तुलसादास जी रामचरित- 
मानस के कारण घर-घर में प्रकाशमान हो रद्दे हेँं। धिन्दी-संसार में 
उनका स्थान सर्वोच्च माना जाता है। क्या सरत्रा, क्‍या पुरुप शोर क्‍या 
याधरक--सब की जहा पर तुललसांदास जा का नाम सस्थत है । इनकी 
काँवता में जो भाषा-चमस्कार दे वह अ्रन्यत्र नहा मसिलता। इनको 
भापा का सरसता अनुपमेय है। सक्ति-प्रधान होन क कारण हनका 
काब्य प्रत्येक हिन्दू को घर की सम्पत्ति घन गया है। कोई हां ऐसा 
धराना होगा जहाँ तुलसारामायण न मित्ते। कविता इनकी समान 
प्रवाह से श्रादि से अन्त तक चलती हैँ। समस्त रचना को पढ़िए 
अथवा किसी एक झ्श को, झापको सर्वत्र पूर्ण रस मिलेगा तुल्नसीदास 
की कविता में झात्मा की स्वच्छु प्रवाद्द हैं। कविता में भाव और 
भाषा दोनों साथ-साथ चलते दे । उनके गीतों में संसार का प्रमोद 
खिल्न रहा ६। तुलसोदास जी पस्तुतः द्विंदी-साहित्याकाश के सूर्य 
थे । उन्होंने क्षमभग यीस पुस्तकें लिखी दें किन्तु रामचरित-मानस को 
सर्वोपरि शासन उपलब्ध हैं। हसके अतिरिक्त कवितावलो, गीतावज्ी, 
विनय-पत्रिका, यरवें रामायण भी यहुत प्रसिद्ध ६। हमने इस पुस्तक 
में उपरोक्त रचनाश्ों में से यद्े परिभ्रम से कुछ उपयोगी कवितांश दोट 
कर संग्रह किये हूँ जिमसे घम्मं तथा नोति की डँची-नीची भूमियाँ 


तो लक्तित होती ही हैँ, कवि की कविस्वशक्ति का भी पूरा-पूरा परिचय 
प्राप्त होता है । हमारा विश्वास दै कि यद्द संग्रह कषि का अच्छा 
प्रतिनिधित्व कर रहा है और विद्यार्थी हससे यथयेष्ट क्ञाम क्ले सकेंगे । 
हमारा यद्द भी विश्वास है कि इसमें समृहीत सभी कविताएँ स्वधा 
रसपूर्ण श्रोर मामिक है तथा छात्रों के ज्िण अधिकाधिक उपयोगी भर 
साहित्यावगाहद्षन की रुचि उत्पन्न करने वात्नी छें। बोधगम्य यनाने 
की दृष्टि से अन्त में कठिन शब्दों थौर वाक्यांशों का सरत्न श्र्थ भर 
ध्यास्यात्मक स्पटाकरण भी कर दिया गया है जिसस छूाश्र इस 
तुलमी-्साहित्य फा रसास्वादन करने में छिष्टता का अनुभव न 
कर सके । 


लपघमीचद्र खुराणा 


तुलसी-रत्ावली 


बरवे रामायण 


केस-मुकुत सखि मरकत मनिमय होत। 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत डदोत॥श॥ 
सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर। 
सीय-अंग, सखि ! कोमल, फनक कठोर ॥श॥ 
सियमुख सरदकमल जिमि किमि कहि जाइ। 
निसि मलीन वह, निसि-दिन यह विगसाइ ॥श॥ 
चंपक-हरवा अंग मिलि अधिक ईर सोहाइ । 
जानि परे सिय-हियरे जब कं मिलाइ ॥७॥ 
सिय तुब पअंग-रंग मिलि अधिक उदोत। 
हार वेलि पहिरावों चंपक होत ॥५॥ 
साधु सुसील सुमाति सुचि सरल सुभाव। 
राम नीतिरत, काम कहा यह पाव ? ॥्ष। 
कामरूप सम तुलसी .. पमसरूप । 
को कि सससरि करे परे भवकृप ॥ज। 
चढ़त दसा यह उत्तरत जात निदान। 
फहा ने फचहेँ करकस भोंद फमान॥था। 


तुलसी-रत्नावली 


नित्य नेम-कृत अरुन उदय जब कीन। 
निरखि निसाकर-नप-मुख भये मलीन ॥६|॥ 
कसठ पीठ धन्ठु सननी कठिन आदेस। 
तमकि ताहि ए तोरिह्े कहब महेस ॥१०॥ 
नप निरास भये निरखत नगर उदास | 
धनुष तोरि हरि सब कर हरेड हरास ॥११॥ 
का घूघट मुख मूंदहु नबला नारि? 
चाँद सरग पर सोहत यहि अनुहारि॥१श्ना 
उठी सखी हँसि मिस करि कहि झदु बैन । 
सिय रघुबर के भये उनीदे नेन॥१श॥ 
फोउ कह नरनारायन, हरिहर कोड। 
फोड कह विहरत वन मधु मनसिज दोउ ॥£»॥ 
तुलसी जनि पग धरहु यंग महँँ साँच । 
निगानाँग करि नितहि नचाइहि नाच ॥१५॥ 
कमल कटकित सजनी, कोमल पाए । 
निसि मलीन, यह्द प्रफुलित नित दरसाइ ॥१॥ष। 
है भुज कर हरि रघुवर सुंदर वेष। 
एक जीभ कर लल्चिमन दूसर शेष ॥१०॥ 
बेद-नाम कहि, अँगुरिन खंडि अकास। 
पठयो सूपनखाधि लखन के पास ॥ै८॥ 
जटा मुकुट कर सर धनु, सग मरीच। 
चितवनि वसति फनखियलु अँखियनु बीच ॥॥१६॥ 


यरवे रामायण 


कनकसलाक, कला ससि, दीपसिखाड | 
तारा सिय कहें लल्िमन मोहिं बताड ॥२०॥ 
सीय-चरन सम केतकि अति हिय हारि। 
किपटेसि भेंचर कर हरवा द्वदय बिदारि ॥२१॥ 
स्थाम गौर दोड मूरति लछमन राम | 
इनते भट्ट सित कीरति अति अभिराम ॥ररा।॥। 
कुजन-पाल गुन-वर्जित, अकुल, अनाथ | 
फहहु कृपानिधि राउर कस गुनगाथ ॥२३॥ 
विरह-आगि उर ऊपर जब अधिकाइ | 
ए ऑंखियों दोउ वेरिनि देहि बुझाइ॥रशा। 
डहकु न है उज्ियरिया निसि नहिं घास । 
जगत जरत अस लागु सोहि बिन्नु राम ॥२५॥ 
अब जीवन के है कपि आस न कोइ | 
फनगुरिया के मुदरी कंकन होइ॥२६॥ 
सरद चोंदनी सेंचरत चहुँ दिसि आनि। 
विधुहि जोरि कर विनवति कुलगुरु जानि ॥२ण॥ 
विविध वाहिनी विलसाति सहित अनंत । 
जलधि सरिस को कहे रास भगवंत ॥२०८।॥ 
तप, तीरथ, सख, दान, नेम, उपवास । 
सब ते अधिक राम जपु तुलसीदास ॥२६॥ 


जान आदिन-कषि तुलसी नाम-प्रभाउ | 
उलटा जपत कोल ते भये ऋषिराउ ॥३०॥ 


तुलसी-रत्नावली 


कलसलोनि जिय जानेड नाम-प्रतापु | 
कौतुक सागर सोखेड करि लिय जापु ॥३श॥। 
केद्दि गिनती महँ ! गिनती जस वनघास। 
राम जपत भये तुकसी तुलसीदास ॥३२।॥ 
एकहि एक सिखावत जपत न आप | 
तुलसी रामप्रेम कर वाघक पाप ॥इेशा 
मरत कहत सब सव कहे 'सुमिरहु राम? | 
तुलसी अब नहिं जपत समुमि परिनाम ॥१छ॥ 
नाम भरोस, नाम बल, नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनदन तुलसिद्धि देहु ॥३४५॥ 


( तुक्षसी के चार दत्त, द्वितीय पुस्तक से ) 


प्रेम की अनन्यता 
दोह्दा 


एक भरोसो एक बल एक शआस विस्वास। 
एक राम घनस्थाम छ्वित चातक तुलसीदास ॥१॥ 
जो घन वरपे समय सिर जों भारि जनम उदास | 
तुलसी या चित चातकहि तऊ तिहारी आस ॥थ॥। 
चातक तुलसी के मर्तें स्वातिहुँ पिऐे न पाति ) 
प्रेम तृषा वाढति भल्ली घटें घटेगी आनि॥श॥। 
रटत रटत रसना लटी ठ॒पा सूखि गे अंग। 
तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग ॥श। 
चढ़त न चातक चित कहूँ प्रिय पयोद के दोष । 
तुलसी प्रेम पयोधि की ताते नाप न जोप ॥श। 
चरपि परुप पाहन पयद पंख करो टुक टूक। 
तुलसी परी न चाहिऐ चततुर चातकहि चूक ॥६॥ 
उपल वरापि गरजत तरजि डारत कुलिस फठोर | 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी ओर ॥जा। 
पवि पाहन दामसिनि गरज़ करि ककोर खरे खीमि ! 
रोप न प्रीतम दोप लखि तुलसी रागहद्दि रीम्धि॥८।॥। 
मान राखियों मोंगियों पिय सों नित नव नेहु। 
तुलसी तीनिड तव फर्वे जो चातक मत लेहु ॥धा। 


तुलसी-रत्तावल्ी 


तुलसी चातकही फबे मान राखियो प्रेम। 
चक्र बुंद लखि स्वातिह निदरि निवाह्त नेम ॥१०।॥ 
तुलसी चातक साॉँगनी एक एक घन दानि। 
देत जो भू भाजन भरत लेत जो धूटक पानि ॥११॥ 
तीनि लोक तिहुँ काल जस चातक ही के माथ | 
तुलसी जासु न दीनता सुनी दूसरे नाथ ॥१शा। 
प्रीति पपीहा पयद की प्रगट नई पहिचानि | 
जाचफ जगत कनाउड़ो किय्रो कनौड़ो दानि ॥१श॥ 
नहिं जाचत नहिं सम्रही सीस नाइ नहिं लेइ। 
ऐसे मानी सागनेह्ठि को बारिंद बिन देइ॥१७॥। 
को को न ज्यायो जगत मे ज्ञीवन दायक दानि। 
भयो कनोडो जाचर्काष्ट पद प्रेंस पहिचानि ॥१४॥ 
साधन सॉसति सब्र सहत सवहि सुखद फल लाहु | 
तुलसी चातक जलद की रीमि वृमि बुध काह् ॥१६।॥। 
चातक जीवन दायक्हि जीवन समयें सरीति। 
तुलसी अलख न लग्न पर चातक भीति प्रतीति ॥१७॥ 
जीव चराचर जहेँ क्गगें है सब को हित मेह | 
तुलसी चातक सन बस्यो घन सो सहज सनेह |॥१०॥ 
डोलत बिपुल विहय बन पिश्नत पोखरिन बारि। 
सजल धवल चातक नवल तुद्दी भुवन दस चारि ॥१६॥ 
मुस मीठे मानस मलिन कोकिल मोर चकोर | 
सुन्नस घवल चातक नवल रघ्यो भुवन भारि तोर ॥रुण। 


प्रेम की अनन्यता 


बास बेष बोलनि चलनि मानस मंज़ु मराल | 
तुलली चातक प्रेम की कीरति विसद विसाल ॥२१॥ 
प्रेम न परखिञ्ञ परुपपन पयद सिखावन एह। 
जग कह्ट चातक पातक्री ऊसर बरसे मेह ॥रना 
होइ न चातक पातकी जीवन दानि न मूढ़ | 
तुलसी गति प्रहलाद की समुफ्ति प्रेम-पथ गूढ़ ॥२३॥ 
गरज आपनी सबने को गरज़ करत उर आनि। 
तुलसी चातक चतुर भो जाचक जानि सुद्ानि ॥२४॥ 
चरग चंगु गत चातकहि नेम प्रेम की पीर | 
तुलसी परबस हाड पर ,परिहं पुहमी नीर॥रश। 
वध्यों बधिक परण्यो पुन्यज्जल उल्लनटि उठाई चोंच। 
तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूँ लगी न खोंच ॥२६॥ 
अंड फोरि कियो चेटुवा तुप परष्यो नीर निहा।रे। 
गहि चंगुल चातक चतुर डारथो वाहिर वारि ॥२७॥ 
तुलसी चातक देत सिख सुतहि वारहीं वार। 
तात न तपेन कीजिऐ बिना वारिधर धार ॥२८॥ 
सोरठ 
जिश्नत न नाई नारि चातक घन तजि दूसरहि। 
सुरसरिहूृ को बारि मरत न मागेड अरघ जल ॥२६॥ 
सुनु रे तुलसीदास प्यास पपीदृषि प्रेम की। 
परिहरि चारिउ मास जो अँचने जल स्वाति को ॥३०॥ 
ज्ञाचे बारह मास पिऐ पपीहा स्वाति जल। 
जान्यो तुलसीदास जोगवत नेही मेह मन ॥३१॥ 


तुलसी-रत्नावली 


दोद्दा 
तुलसी के मत चातकहि केवल प्रेम पिआस | 
पिश्नत स्वाति जल जान जग जॉचत वारह मास ॥१श२॥ 
आलबाल सुकुताइलनि द्विय सनेदह्द तरु मूल। 
होइ हेतु चित चातकहि स्वाति सलिल अनुकूल ॥३२॥ 
उपन का अरू देह खिन सग पंथोी तन ऊुख। 
चातक वर्तियों ना रुचीं अन जल सींचे रूख ॥३४॥ 
अन जल सींचे रूख की छाया तें बरु घास | 
तुलसी चातक बहुत हैं यद्द प्रवीन को काम ॥३४॥ 
एक अग जो सलेहता निसि दिन चातक नेह | 
तुलसी जासों द्वित लगे वह्दि अद्दार वहि देह ॥३६॥ 
विधि रसना तनु स्याम है वंक चलनि विप खानि | 
ठुलसी जस श्रवननि सुन्यो सीस समरप्यो आनि ॥३७॥ 
आपु व्याध को रूप धरि कुद्दी क्रणदि राग। 
तुलसी जो म्रग मन मुरे परे प्रेम पट दाग ॥३८।॥ 
तुलसी मनि निज दुति फनिहि व्याघहि देउ दिखाइ | 
विल्लुरत होइ न आँवरो ताते प्रेम न जाइ ॥३६॥ 
ज़रत तुहिन लखि बनज वन रबि दे पीठि पराउ | 
उठय विकस श्रथवत सकुच मिटे न सहज सुभाउ ॥४०॥ 
देख आपने हाथ जल मीनदि माहर घोरि। 
तुलसी जिऐ जो थारि बिनु तो ठु देद्दि कवि खोरि ॥४१॥ 
मफरर उरग दादुर कमठ जल जीवन जल गेह। 
तुलमी एके मीन को है सॉचिलो समेह्ठ ॥४श॥ 


प्रेम की अनन्यता 


तुलसी मिटे न मरि मिटेहुँ साँचो सहज सनेह | 
मोरसिखा विनु मूरिह पलुद्दत गरजत मेद्द ॥४१॥ 
सुलम प्रीति प्रीतम सबे कहत करत सच कोइ। 
तुलसी मीन पुनीत ते त्रिभुबन बड़ो न कोइ ॥४श॥ 
तुलसी जप तप नेम बत्रत सब सबदहदी तें होइ। 
लह्दू बढ़ाई देवता इृष्टदेव जब होइ ॥४४५॥ 
कुदिन हितू सो हित सुदिन हित अनद्वित किन होइ। 
ससि छवि हर रबि सदन तड मित्र कहत सब कोइ ॥४३॥ 
के लघु के बड़ मीत भल सम सनेह्‌ दुख सोइ | 
तुलसी ज्यों घृत मधु सरिस सिले महात्रिप होइ ॥४७॥ 


(दोहावली से) 


राम का विमान द्वारा अयोध्या की प्रस्थान 


दोद्दा 
प्रभु प्रेरित कपि भालु सब रास रूप उर राखि। 
हरप विषाद समेत तब चले विनय बहु भाखि 
लामबंत कपिरानज नल अंगदादि हनुमान | 
सहित विभीषन जे अपर जूथप कपि बलवान ॥। 
फहि न सकहि कछु प्रेमवबस भरि भरि लोचन थधारि। 
सनमुख चिंतवहिं. रामतन नयननिमेष निवारि।। 
चीपाहे 
अतिसय प्रीति देखि रघुराई, लीन्हे सकल विमान चढाई। 
मन महूँ विप्र चरन सिर नावा, उत्तर दिसिहि विमान चलावा | 
चलत विमानु फोलाहल होई, जय रघुचीर कहृद्धिं सब कोई । 
सिंहाससु अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु॒ बैठे तापर। 
राजत रामसहित भामिनी, मेरुस्|ग जठु घनु दामिनी। 
रुचिर विमान चलेउ अति आतुर, कीन्ही सुमनद्ृृष्टि हरपे सुर। 
परम-सुसद चलि त्रिविध वयारी, सागर सर सरि निर्मेल बारी । 
सगुन होष्टि' सुन्दर चहुँ पासा, मन प्रसन्न निरमेल सुभ आसा। 
कह रघुयीर देखु रन सीता, लब्विसन इद्दों हतेड इँद्रजीता । 
देनमान अगद के मारे, रन महि परे निसाचर भारे। 
फुभवरन रायन दोड भाई, इहाँ हते सुर-मुनि-दुख-दाई। 


राम का विमान द्वारा अयोध्या को प्रस्थान ११ 


दोद्दा 
टहाँ सेतु बॉघेडें अरू धापेडें सिर सुखधाम। 
सीतासहित क्रपायतन  संभुद्दि कीन्ह  भ्रनास ॥ 
जहेँ. जहेँ कम्नासिधु बन कीन्ह वास विख्राम | 
सकल देखाये जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥ 
चौपाई 
सपदि विमातु तहाँ चलि आवबा, दंडकबन जहेँ परम सुहावा। 
फूभजादि मुनिनायक नाता, गये रास सब के अस्थाना। 
सकल रिपिन्हू सन पाइ असीसा, चित्रकूट आयड जगदीसा । 
तहूँ करि मुनिन्ह केर संतोखा, चला विमान तहोँ ते चोखा। 
वहुरि राम जानकिहि देखाई, जगुना कलि-मल-हरनि सुहाई । 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा भ्रनाम करु सीता। 
तीरथपति पुत्नि देखु प्रयागा, देखत जन्‍्म-कोटि-अधघ भागा। 
देखु परमपायनि पुनि बेनी, हरनि सोक दरिलोक-निसेनी । 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि, त्रिविध-ताप भवरोग नसावनि। 
दोहा 
सीता सहित अवध कहेँ कीन्ह कृपाल प्रमाम। 
सजल नयन्र तन पुलकित पुनि पुनि हरपत राम ॥ 
धहुरि ज़िबेनी आइ प्रभु दरपित मज्जनु कीन्ह। 
कपिन्द समेत सद्दीसुरन्ह दान विविध विधि दीन्‍्द ॥ 
चौपाई 
प्र इनुमंतहि कहा चुकाई, वरि बुरूप अबधपुर जाई 
भरतहिं कुसल ह्मारि सुनायहू, समाचार लेइ तुम्द चलि » यह | 


श्र तुज्लसी-रत्नावली 


तुरत पवनसुत गवनत भयऊ, तब प्रश्चु भरद्वाज पहि गयऊ। 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्द्दी, अस्तुति फरि पुनि आसिष दीन्ही। 
मुनिपद वदि जुगल कर जोरी, चढि विमान अभु चले बहद्दोरी । 
इृहों निपाद सुना हरि आये, नाव नाव कहेँ लोग बोलाये। 
सुरसरि नाँधि जान जब आवा, उत्रेड तट प्रभु आयसु पावा। 
तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनन्द्दि परी। 
दीन्हि असीस हरपि मन गंगा, सुंदरि तब 'अहिवात अमंगा। 
सुनत गुद्दा धायेड प्रेमाकुल, आयेउ निकट परम-सुख-संकुल । 
प्रभुह्ि विलोकि सहित बेंढेद्दी, परेड अवनि तन सुधि नददि तेही। 
प्रीति परस विलोकि रघुराई, हरषि उठाइ 'लियो उर लाई। 
छंद 

लियो हृदय लाइ कृपानिधान सुजान राय रमापती | 

बैठारि परम समीप वृकी कुसल सो कर बीनती | 

अच कुसल पदपंकज विलोकि विरंचि-शंकर-सेव्य जे । 

सुखधाम पूरन काम रास नसामि रास नमामि ते॥ 

सव भाँति अधम निपाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 

मतिमद तुलसीदास सो प्रभु मोहबस विसराइयो ॥ 

यह रावनारिचरित्र पावन राम-पढ-रति-प्रदय सदा । 

कासादिहर गिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहि सुढा॥ 

दोदा 

समर विजय रघुबीर के चरित जे सुनदि सुजान। 

विजय विवेक त्रिभूति नित तिन्हहिं देंहि भगवान ॥ 

यह फक्‍लिकाल मलायतन मन करि देखु विचार । 

श्री-रघु-तायक नाम तज्ि लाहि न आन अथार॥॥ 


( रामचरितम्ानस से ) 


कवितावली 
बालकांड 


दुर्मिल सवैया 


अवधेस के द्वारे सफारे गई, सुत गोद के भूपति ले निकसे । 
अवलोकि हो सोच-विमोचन को ठगि-सी रही, जे न ठगे घिक से ॥ 
तुलसी”! मनरंजन रंजित-अंजन नेन सु-खंजन-जातक से। 
सजनी ससि में समसील उसमे नवनील सरोरुद्द से बिकसे |! ॥ 
पग नूपुर ओ' पहुँची करकंजनि, मंजु वनी मनिमाल हिये। 
नवनील कलेवर पीत मेगा मलके, पुलके न्प गोद लिये ॥ 
अरविंद सो आनन, रुप-मरंद अनंदित लोचन-भूग पिये। 
मन मों त वस्यो अस बालक जी 'तुलसी' जग मे फल कोन जिये ॥२॥ 
फू ससि मॉगत आरि करें, कवहेँ प्रतिवित्र निद्दारि ढरे। 
फवहूँ करताल बजाइ के नाचत, मातु सबे सन मोद भरें ॥ 
फवहूँ रिसिआइ कहे हठि के, पुनि लेत सोई जेहि लागि ऋरें। 
अवधेस के बालक चारि सदा, 'तुलसी'-मन-संदिर में विहरे ॥३॥ 
पद-फंजनि मसंजु बनी पनहीं, धनुद्दी-सर पंकन-पानि लिये। 
लरिका-सैंग सेलत डोलत हैं, सरजू-तट, चोहट, हाट, हिये॥ 
'तुलसी' अ्रस बालक सों नहिं नेह कहा जप लोग समाधि किये । 
नर ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिये ॥॥। 


१४ तुलसी-रत्नावली 


छुप्पय 


डिगति उर्त्रि अति गुर्बि, सबे पव्वे समुद्र सर। 
व्याल वधिर तेहि काल, विकल्ञ दिगपाल चराचर ॥ 
दिग्गयद॒ लरखरत, परत दसकंठ  सुक्खभर | 
सुरविमान, हिमभानु, भा सघटित परस्पर ॥ 
चौंके बिरंचि सकर सहित, कोल कमठ अद्ि कलमल्यौ। 
ब्रद्माड खंड कियो चढ घुनि, जबहि राम सिधघनु दल्यी ॥॥ 


मनहरण कवित्त 


नगर निसान वर वां, व्योम दुदुभी, 

विमान चढ़ि गान कै-के सुरनारि नाचहीं। 
जय जय तिहूँ पुर, जयमाल राम-उर, 

बरपे सुमन सुर, रूरे रूप राचद्दी॥ 
जनक को पन जयो, सबको भावतो भयो, 

“तुलसी? मुढिति रोम-रोम मोद्‌ माचद्दी। 
सांबरों किसोर, गोरी सोभा पर ठन तोरी, 

'जोरी जियो ज्जुग-जुग” सखीजन जॉचड्दी ॥६॥ 


स्चेया 


गर्भ के अर्भक काटन फो पढु-धार कुठार कराल है जाको। 
सोई दी वूझत रान-सभा 'घनु फो दल्यी ?! हों दलिट्दों वल ताको । 
लघु आनन उत्तर देत बड़ो, लरिद्दे, मरिद्दे, करिददे कछ्ठु साको । 
गोरों गरूर गुमान भरो कद्दी फोसिक छोटो-सो दोटो दे काको ॥॥॥ 


बालकांड १४ 


काल कराल नृपालन के धघलनुभंग सुने फरसा लिए धाए। 
लक्खन-राम विलोकि सप्रेम, महारिसि ते फिरि आऑखि दिखाए | 
धीर-सिरोमनि, वीर बड़े, विनयी, बिजयी, रघुनाथ सुद्दाएं । 
लायक है. भ्रगुनायक्र सो धनु-सायक सींपि सुभाय सिधाए॥८॥। 


अयोध्याकांड 


है 
मत्तगयद सव्ैया 


कीर के कागर ज्यों नृपचीर विभूषन, उप्पम अगनि पाई। 
आध तजी मगबास के रूख ज्यों पथ के साथी ज्यों लोग-लुगाई ॥ 
संग सुवधु, पुनीत प्रिया मनो धम्म-क्रिया धरि देद्द सुद्दाई । 
राजिवलोचन राम चले तजि बाप को राज वटाऊ की नाई ॥६॥॥ 
छंद 
“क्रीजे कहा, जीजी जू !” सुमित्रा परि पायें कहै, 
“तुलसी' सहावे विधि सोई सहियतु है। 
रावरों सुभाव राम-जन्म ही ते जानियतु, 
भरत की सातु को कि ऐसो चहियतु दै।॥। 
जाई राजधघर, व्याहि, आई राजधर सॉद, 
राज-पूत पाए हूँ न सुख लह्ियतु है। 
देह सुधागेह ताहि झूगहू सलीन कियो, 
ताहू पर बाहु विद्वु राहु गद्दियदु दे” ॥१०॥ 
मप्तगयद सचैया 
एहि घाट तें योरिक दूरि अद्दे कटि लो जन-थाह दिखाइहों जू | 
परसे पगधूरि तरे तरनी, घरनी घर क्‍यों समुमाइद्दों जू॥ 
ठुलमी” अवलब न ओर कद . लरिका केह्दि भाँति निश्ाइह्रों जू । 
चरू मारिए मोहि, बिना पग घोए हां नाय न नाव चढ़ाइहों जू॥११॥ 


अयोध्याकांड १७ 


रावरे दोप न पार्येन को, पगधूरि को भूरि-प्रभाउ महा है। 
पाहन ते वन-चाहन काठ को कोमल है, जल खाइ रहा है ॥ 
पावन पायें पखारिं के नाव चढाइहों, आयसु होत कहा है। 
छुलसी सुनि केवट के बर बैन हँसे प्रभु जानकी ओर ह॒द्दा है॥१२॥ 
छुंद 
पात भरी सहरी, सकल सुत वारे-वारे, 
केवट की जाति कछू वेद ना पढ़ाइहों। 
सब परिवार मेरो याहदी लागि, राजा जू ! 
हों दीन वित्तदहीन केसे दूसरी गढ़ाइहो ? 
गौतम की घरनी ज्यों तरनी तरेगी मेरी, 
प्रभु सों निषाद हो के बाद न बढ़ाइहों। 
तुलसी फे ईस राम रावरी सों, सॉँची कहों, 
बिना पग घोए नाथ नाव ने चढ़ाइहों ॥११॥ 


मत्तगयंद स्वेया 

पुर तें निकर्सी रघुवीर-वधू, 

धरि धीर दए मग में डग दे। 
भल्की भारिे भाल कनी जल्न की, 

पुट सूखि गए मधुराधर वे ॥ 
फिरि बूफृति है 'चलनो अब केतिक, 

प्नेक्टी करिही कित हो? 
विय की लखि आतुरता पिय की 

शेंखियों ्रति चार चलीं जल च्वे ॥१४॥ 


श्प तुलसी-रत्नावली 


'जल को गए लक्खन हैं लरिका, परिखो पिय, छाँद् घरीक हू ठाढ़े | 
पोंछि पसेड बयारि करों, अरु पॉय पखारिहों भूझुरि डाढ़े'। 
“तुलसी? रघुवीर प्रिया स्रम जानि के बैठि विलंब लो कंटक फाढ़े । 
जानकी, नाह को नेह्‌ लख्यो पुलको तनु बारि विज्ञोचन बाढ़े ॥ १५॥ 


धनिता बनी स्यामल गौर के बीच, विलोकहु री सखी ! मोहि-सी हो । 
मग जोग न, कोमल क्यों चलिहँँ ? सकुचाति मद्दी पद-पंकज छवे ॥ 
'ठुलसी' सुनि प्रामबधू विथकीं, पुलकीं तन भऔ” चले लोचन च्बे । 
सब भाँति मनोहर मोहन रूप, अनूप हैं भूप के बालक हे ॥१६॥ 


सोंवरे गोरे सलोने सुभाय, मनोहरता जिति मैन लियो है। 
धान कमान निपग कसे, सिर सोहे जटा, मुनि-वेष कियो है॥ 
सग लिये विधु-बेनी वधू , रति को जेहद्दि रचक रूप दियो दै। 
पाँयन ती पनही न, पयादेद्दि क्यों चलिहँ ? सकुचात हियो है ॥१७। 


रानी में जानी अजानी महा, 

पथि पाहनहू तें कठोर हियो है। 
राजहु काज 'अकाज न जान्यो, 

कायरो तिय को लिन कान कियो है ॥ 
ऐसी मनोहर मूरति ये, 

चिछुरे केसे प्रीचम लोग जियो है? 
ऑन में सखि | राखिवे जोग, 

इन्हें फिमि के वनवास दियो है॥१८॥ 


अयोध्याकांड १६ 


सीस जटा, उर बाहु बिसाल, 
विलोचन लाल, तिरीछी-सी भौहें। 
तून सरासन बान. धरे 
'तुलसी' वन-मारग में सुठि सोहें॥ 
सादर वारहिं. वार सुभाव 
चिते तुम त्यों हमरो मन मोहै। 
पूछति प्रामचधू. सिय 
कही साँवरे-से, सखि रावरे को हैं ?? ॥१६॥ 
सुनि संदर वैन सुधारस-साने 
सयानी हैं जानकी जानी भी । 
तिरछे करि नेन, दे सेन तिन्हें 
समुकाह कछू मुसुकाई चली॥ 
तुलसी” तेद्दि औसर सोहे से 
अवलोकति लोचन-लाहु. अली । 
अनुराग-तड़ाग में भानजु-उदे 
विगर्सी मनो मंजुल कंज-कली ॥२०॥ 
धरि धीर कहें 'चलु देखिय जाइ 
जहाँ. सजनी रजनी रहिहेँ। 
कहिदू जय पोच, न सोच कछू , 
फल लोचन «आपन तो लहिहैं॥ 
सुख पाइहे कान सुने बतियों. 
कल आपुस में कछ्ु ये कहिदँ। 
'तुलसी” -अति प्रेम लगीं पतकें, 
पुलकीं लखि राम हिये महि हैं॥२४॥ 


ब्‌० तुलसी-रत्नावली 


सर चारिक चारुं बनाइ कसे कटि, 
पानि सरासन सायक' ले।॥। 
वन खेलत राम फिरें म्गया, 
“तुलसी छवि सो बरने किमि के ? 
अवलोकि अलोकिक रूप मुगी 
मृग चोंकि चके चितवें चित दे। 
न डगे न भर्गें जिय जानि सिलीमुख 
पंच घरे रतिनायक  है॥रर/॥ 


विंध्य के वासी उदासी तपोन्नतधारी महा, वित्त नारि दुखारे । 
गोतम-तीय तरी, 'तुलसी' सो कथा सुनि भे मुनिन्नद खुखारे॥ 
होहं सिला सब चंद्रमुखी परसे पद-मंजुल-कंज तिहारे। 
कोन्हीं भली, रघुनायकजू करुना करि कानन को' पगु घारे ॥२श॥। 


किष्किधाकांड 
मनछधरण कविक्त 
जब अंगदादिन की मति-गति मद भइई, 
* पवन के पूत को न कूदिवे को पलु गो। 
साहसी हो सेल पर सहसा सकेलि आइ, - 
चितवत चघहढें ओर, ओऔरन को कल्ु गो ॥ 
तुलसी” रसातल फो निकसि सलिल आयो, 
कोल कलमल्यो, अद्दि कमठ को वलु गो | 
चारिटू चरन के चपेट चॉपे चिट गो, 
उचके उचफऊि चारि गुल अचलु गो ॥२४॥ 


'सुन्दरकांड २१ 


भुन्दरकांड 
* मनहरण कवित्त 


वालधी विसाल विकराल-ज्वाल-जाल मार्नो, 
ह॒ लंक लीलिये को काल रसना पसारी है । 
कै्धों व्योमबीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 

वीररस वीर तरवारि-सी उघारी है॥ 
“तुलसी” सुरेस-चाप, कैधघों दामिनी-कलाप, 

केधों चली मेरु तें कृसानु-सरि भारी है । 
देखे जातुधान जातुधानी अकुलानी कहे, 

कानन उजारथो अब नगर प्रजारी है! ॥२५॥ 


जहाँ तहाँ बुचुक विलोकि बुबुकारी देत, 
'ज़्रत निर्केत धाओ धघाओ लागि आगि रे। 
फहों तात, मात, भ्रात, भगित्ती, भामिनी, भाभी, 
ढोटे-छोटे छोहरा, अभागे भोरे भागि रे ॥ 
हाथी छोरो, घोरा छोरो, महिप द्पभ छोरो, 
छेरी छोरो, सोवे सो जगाओ जागि ज्ञागि रे॥ 
तुलसी! बिलोकि अकुलानी जातुधानी कहें, " 
वार बार क्यो पिय कपि सों न लागि रे ॥२६॥ 


देखि ज्यालजाल, हाहाकार दसकंघ सुनि, 
कछ्यो 'धरो घरो” धाए वीर बलवान हैं। 

लिए सृल, सेल, पास, परिघ, प्रचंड दंड, 
भाजन समीर, धीर धीरे धनुन्चान हैं॥ 


श्र 


तुलसी रत्नावली 


धुलसी' समिध सॉंज,' लंक जश्ञकुंड लखि, 

जातुधान पुंगीफल, जब तिल घान हैं। 
स्रूवा सो लेगूल, बलमूल प्रतिकूल हवि, 

स्वाहा महा हाँकि हॉकि हने हनुमान हैं ॥२०॥ 


गाज्यो कपि गाज ज्यों, विराज्यो ज्वालजाल-जुत,/ 

भाजे बीर धीर, अकुलाइ उद्यो रावनो । 
धाश्रो धाओ धरो? सुनि धाई जातुधान-धारि, 

वारिधारा उल्दें जलद ज्यों न सावनो॥ 
लपट मपट भहराने, हहराने बात, 

भहराने भट, परथो प्रवल परावनों। 
ढकनि ढकेलि पेलि सचिव चले लै ठेलि, 

ज्ञाथ न चलेगो बल अनल भयावनो? ॥२८॥ 


बडो विकराल वेप देखि, सुनि सिंधनाढ़, 

उछ्यो मेघनाद, सबिपाद कहे रावनों | 
बेग जीन्यो मारुत, प्रताप मारतड कोटि, 

फाल्ऊ करालता, बढ़ाई जीतो बावनों ॥ 
'ठुलसी” सयाने . जातुधान पदछिताने मन, 

'जाको ऐसो दूत सो साहव अब आवनो | 
फाहे की कुसल् रोपे राम बामदेवहू के, 

व्रिपम वली सों वादि बैर को घढावनों ॥२६॥ 


वानी पानी पानी! सब रानी अकुलानी कहैं, 
ज्ञाति हैं परानी, गति जञानि गजचालि है । 


सुन्दरकांड श्र 


पघसन विसारें, मनि-भूषन सेभारत न, 

श्रानन सुखाने कहें क्योंहूँ कोऊ पालि दे ?! 
(तुलसी! मंदोवे मींजि हाथ, घुनि साथ कही, 

काह कान कियो न में क्यो केतो कालि दै ।! 
आापुरो विभीपन पुकारि वार-वार क्यो, 

बानर बड़ी बलाइ घने घर घालि है! ॥३०ा। 


'कानन उजारपो तो उजारघो, न विगारधो कछू , 

बानर विचारों ब्रॉधि आन्यो हठि द्वार सो । 
निपट निडर देखि काहू न लख्यो बिसेषि, 

दीन्हों ना छुड़ाइ कह्दि कुल के कुठार सो ॥ 
छोटे ओऔ' बडेरे मेरे पूतक अनेरे सब, 

सॉपनि सों खेलें, मेलें गरे छुराधार सों।' 
'तुलसी' मंदोजे रोइ-रोइ के विगोवे आपु, 

धार बार क्चों में पुकारि दाढ़ीजार सों'॥३श। 


लागि लागि आगि, भागि-भागि चले जहाँ तहाँ 

घीय को न माय, बाप पूत न सेभारदीं । 
छूटे बार, वसत उधारे, धूमधुंध अंध, 

कहें बारे बूढ़े 'वारि वारि! बार-बारहीं ॥ 
दय हिंद्विनात भागे जात, घद्रात गज्, 

भारी भीर ठेलि-पेलि रोंद खौंदि टारहीं। 
नाम ले चिलात, विललाद झकुलात अति, 

ताव वात ! तौसियत, मोसियत कारदी!॥३शा। 


२४ तुलसी-रत्नावली 


रावन सो राजरोग बाढ़त बिराट-उर, 

दिन दिन बिकल सकत् सुख-राक सो | 
नाना उपचार करे हारे सुर सिद्ध मुनि, 

होत न विसोक, ओत पावै न मनाक सो || 
राम की रजाय तें रसायनी समोर-सूलु, 

उतरि पयोधि-पार सोधि सरवाक सो । 
जातुधान बुट, पुटपाक लक जातरूप, 

रतन जतन जारि कियो है मृगाऊ सो ॥३३॥। 


साहसी समीरसूनु नीरनिधि लधि लखि 

लंक सिद्धिपीठि निसि जागो है मसान सो । 
'तुज़्सी! विलोकि मदहासाहस प्रसन्न भई, 

देवी सिय सारिपी, दियो है वरदान सो ॥| 
बाटिका उजारि, अच्छ-धारि मारि, जारि गढ, 

भानुकुल-भानु को प्रताप-भाजु-सानु सो | 
करत विसोक लोक कोकनद, कोक-कंपि, 

कहे ज/मवत आयो-आयो हनुमान सो ॥३१४॥ 


लंकाकांड 
मचगयंद स्चेया 
जब पाहन मे वनवाहन-से, उतरे बनरा जय राम! रहे । 
तुलसी! लिए सेल-सिला सब सोहत, सागर ज्यों वलचारि बढे ॥ 
फरि कोप करें रघुबीर को आयु, कीतुक ही गढ़ कूदि चढ़े ! 
चतुरंग चमू पल में दलिके रन रावन राढ के हवाड गढ़े ॥३४॥ 


लंकाकांड घर 


रोप्यो पॉव पेज के विचारि रघुवीर-बल, 

लागे भट सिमिटि न नेकु टसकतु दै। 
तज्यो धीर धरनि, धरनिधर घसकत, 

धरावर घीर भार सहि न सकतु हे॥ 
महावली बालि को, दवत दलकति भूमि, 

पुलसी” उल्लरि सिंघु, मेरु मसकतु है। 
कमठ कठिन पोठि, घट्ठा परो समंदर को, 

आयो सोई काम, पे करेज्ञो कसकतु दै ॥३६॥ 


तीखे तुरंग कुरंग सुरंगनि साजि चढ़े छोटि छेल छवबीले। 
भारी शुमान जिन्हें मन मे, कहूँ न भए रन में तनु ढीले ॥ 
'तुलसी” गज-से लखि केहारि लो भपटे-पटके सब सूर सलीले । 
भूमि परे भट धृमि कराहत, हॉकि हन हनुमान हटीले॥३जा। 


सूर सेंजोइल साजि सुवाजि, सुसेल घरे वगमेल चले हैं। 

भारी भुजा भरि, भारी सरीर, चली विजयी सब भाँति भले हैं ॥ 
जिन्हें धुके धो हक 

'तुलसी” जिन्हें घाए धुके धरनीघर, धोर घकानि सो सेरु हले हैं. । 
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ते रन-तीथलि लक्खन लाखन-दाति ज्यों दारि दावि दले हैं ॥३८।॥ 


गद्टि मंदर बंदर भाल्ु चले सो मनों उनए घन सावन के। 
तुलसी! उत भूंड प्रचंड कुके, कपटे भट जे सुर-दावन के ॥ 
विरुके बिरुदेत जे खेत अरे, न टरे हढि वेर-बढ़ाबन क। 
रन मारि मसर्ची ठपरो-उपरा, भले बीर रघुप्पति रावन के ॥३६॥ 


२६ तुलसी-रत्नावली 


मूजना छुद 
कतहुँ बिटप भूधर उपारि पर सेन बरक्खत। 
कतहूँ वाजि सों बाजि मर्दि, गजराल करक्खत | 
चरन-चोट चटकन-चकोट अरि उर सिर बज्जत । 
विकट कटक विदरत, बीर बारिद जिमि गज्जत । 
लंगूर लपेटतः पटकि भट, 'जयति राम जय! उद्चरत | 
तुलसीस पवन-नदन अटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत ॥४०॥ 
छुंद 
ओमरी की मोरी कॉधे, आँतनि की सेल्ही बाँधे 
मूड के कमंडलु-खपर किये कोरि के। 
जोगिनी भ्ुदुग भुंड भुंड बनी तापसी सी, 
तीर-तीर बैठीं सो समर-सारि खोरि के॥ 
सोनित सो सानि सानि गृद्ा खात सतुआ से, 
प्रेत. एक पियत वह्ोरि घोरिघधोरि के। 
'तुलसी' बैताल भूत साथ लिए भूतनाथ, 
हेरि-देरि हेंसत हैं. हाथ-हाथ जोरि के ॥४९॥ 
स्ेया 
राम-सरासन तें चले तीर, रहे न सरीर, हडावरि फूटि। 
रावन वीर न पीर गनी, लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूटी ॥ 
सोनित छींट-छटानि-जटे तुलसी” प्रभु सोहें, महारूबि छूटी | 
मानो मरफ्त-सेल विसाल में फैलि चलीं बर बीरबहूटी ॥४२॥ 
( कवितापली से ) 


गीतावली 
बालकांड 
१ 


राग केदारा 
पीढिये लालन, पालन हों भ्ुलावों | 
कर पद्‌ मुख चखकमल लसत लखि लोचन-मेंवर थुलाबों ॥॥॥ 
बाल-पिनोद-मोद-संजुलमनि. किलकनि-खानि. खुलावों । 
तेइ अनुराग ताग गुहिवे कहेँ सति-सगनयनि बुलावों ॥श॥ 
तुलसी भनित भली भामिनि उर सो पहिराइ फुलाबों। 
चारु चरित रघुचर तेरे तेहि मिलि गाइ चरन चितु लावों ॥३॥ 


न 


राग बिल्यावज् 


सोह्ठत सहज सुहाये नेन | 
खंजन मीन कमल सकुचत तव जब उपसा चाहत कवि देन ॥१॥| 
सुंदर सव अगनि सिसु-भूषण राजत जनु सोभा आये लेन । 
बड़ो लाभ, लालची लोभयस रहि गयो लखि सुखमा वहु मैन ॥ण। 
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत फल वैन । 
यालक-रूप 'श्रनूप राम-छवि निवसति तुलसीदास-डर-ऐन ॥३॥ 


श्प तुलसी-रत्नावत्ी 
झ््‌ 


राग नट 


बिहरत अवध-वीथिन राम | . 
संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥॥९॥ 
तरुन अरुन-सरोज-पट बसी, कनकमय पदत्रान | 
पीत-पट कटे तून बर, कर ललित लघु धनु-बान ॥२॥ 
लोचननि को लह॒त फल छुबि निरखि पुर-नर-नारि | 
बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुतव  चारि॥शे॥ 


४ 
अहस्योद्धार, राग सूहो 
रामपद-पठुम-पराग परी। 
ऋषितिय, तुरत त्यागि पाहन-तनु छविमय देह घरी ॥९॥ 
प्रवत्त पाप पति-साप दुसह दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासुधा सिँचि विद्युध-वेलि ज्यों फिर सुख-फरनि फरी ॥शा। 
निगम-अगम मूरति महेस-मति-जुवति वराय बरी। 
सोइ मूरति भइ जानि नयनपथ इकटक तें न टरी ॥शा। 
वरनति हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम-प्रमोद-भरी | 
तुलसीदास अस केहि आरत की आरति प्रभु न हरी १॥७॥ 
डर 
राग गौरी 
नेकु, सुमुखि, चित लाइ चितो, री! 
राजकुवर-मरति राचिवेकी रुचि, * 
सुतिरचि श्रम कियो दे किती, रीएश। 


न 


बालकांड 


नख-सिख सुंदरता अवलोकत क्यो 

न परत सुख द्योत जितो, री। 
समांवर रुप-सुधा भरिवे कह, 

नयन-कमल कल ' कलस रितो, री ॥श॥ 
मेरे जान इन्हें वोलिवे कारन 

चतुर जनक ठयो ठाट इतो, री । 
तुलसी प्रभु॒भजिह  संभु-वनु, 

भूरिभाग कम री ॥श॥ 


ह 


राग केदारा 
दूलह राम, सीय दुलही री ! 
घतनदामिन वर वरत, हंरन-मन, 
सुंदरता नलखसिख निवही, री॥श॥ 
व्याह-विभूषन-वसन-विभूषित, 
सखि अचली लखि ठगि सी रही, री । 
जीवन-जनम-लाहु, ल चन-फल है इतनाइ, 
लो आजु सही, रीआशा। 
सुखमा सुरभि सिगार-छार दुह्वि 
मयन अमियमय कियो हे दद्दी, री ! 
मध भाखन सिय-राम सँंवारे, 
सकल भुवन छवि मनहु मद्दी, री ॥श॥ 
तुलसीदास जोरी देखत सुख-सोभा, 
अतुल, न जाति कही; री। 
रुूप-रासि विरची विरची मनो, 
सिला लवनि रति-क्लाम लद्ठी रीआशा। 


३० तुलसी-रत्नावली 


अयोध्याकांड 
डु 


राम गौरी 


रहि चलिए सुन्दर रघुनायक ! 

जो सुत ! तात-वचन-पालन-रत, 

जननिड तात ! मानिबे लायक ॥९॥ 
चेद-बिदित यह वानि तुम्हारी, ' 

रघुपति सदा संत-सुखदायक | 
राखहु निज मरलाद निगमकी, 

हों वलि जाडें, धरहु घनुसायक ॥२॥ 
सोक-कूप पुर परिद्दि, मरिद्धि नृप, 

सुनि सेंदेस रघुनाथ-सिधायक । 
यह दूसन विधि तोहि होत 

अ्रव रामचरन-वियोग-डपजायक ॥।३॥ 
मातु वचन सुनि स्वत नयन जल, 

कछु सुभाउ जनु नरतनु-पायक | 
तुलसीदास सुरकाज न साध्यों तो 

तो दोप दहोय मोदि महि आयक [४॥ 

घ्द 
राग सोरठ 


राम ! हो कीन जतन घर रहिहों ? 
वार वार भरि अक गोद ले ललन कौनसों कह्दिह्दों ॥१॥ 


अयोध्याकांड ३९ 


इृहि आ्रॉोगन विहरत मेरे बारे ! तुम जो संग सिसु लीन्हे। 
फेसे प्रान रहत सुमिरत सुत, वहु विनोद तुम्ह कीन्हे॥शा। 
जिन्ह श्रवननि कल्न बचन तिद्दारे सुनि सुनि हो अनुरागी । 
तिन्ह भश्रवननि वनगवन सुनति दो, मो्तें कौन 'अभागी ? ॥१॥ 
जुग सम निमिप जाहि रघुनंदन, वदनकमल विन देखे। 
जी तनु रहै बरष बीते, वलि, कहा श्रीति इहि लेखे ? ॥श। 
तुलसीदास प्रेमबस श्रीहरि देखि विक्रल महतारी। 
गदरद कंठ, नयन जल, फिरि फिरि आवन क्यो मुरारी ॥श॥ 
६ 
राग यिलावल 
जवष्दि रधुपति-सेंग सीय चली । 
बिकल-वियोग लोग-पुरतिय कहें, अति अन्याड, अली ॥॥| 
कोउ कहे, मनिगन तजत कॉच लगि, करत न भूप भली । 
फोउ कहूँ, कुल-कुबेलि कैकेयो दुख-विप-फलनि फली ॥श।॥ 
एक कहें, बन जोग जानकी ! विधि बढ़ विपम वली। 
तुलसी कुलिसहु को कठोरता तेहि दिन दलकि दली ॥|३॥ 


२१० 

ठाढ़े हैं लप्न कमलकर जोरे। 
उर धकघकी, न कह्ठत कछु सकुचनि, 

प्रभु परिहरत सवनि तून तोरे॥१९॥ 
फपासिधु अवलोकि वबंधु तन, 

प्रान-कृपान वीरसी छोरे। 
तात विदा मसाँगिए सातुसों, 

बनिदे बात उपाइ ने ओरे॥सा 


तुलसी-रत्नावली 


जाइ चरन गद्दि आयसु जॉची, 

जननि कहत वहुभाँति निहोरे। 
सिय रघुवर-सेवा सुचि होहों तौ, 

जानिहों, सद्दी सुत मोरे ॥१॥ 


कीजहु इहे विचार निरतर, 

राम समीप सुकृत नहि थोरे। 
छुलसी सुनि सिष चले चकित-चित, 

डड़ष्यो मानो विहग बधिक भए भो रे ॥७॥ 


११ 


तू देखि देखि री | पथिक परम सुंदर दोऊ | 
सरकत-कलघोत-बरन, . काम-कोटि-कातिहरन, 
चरन-कमल कीमल अति, राजकुँबवर कोऊ ॥१॥ 


कर सर-धनु, कटि निपंग, मुनिपट सोहें सुभग अंग, 
सग चद्गरबदनि वधू, सुदारि सुठि सोऊ। 
तापस बर वेष किए, सोभा सब लूटि लिए, 
चितके चोर, वय किसोर, लोचन भरि जोऊ ॥२॥ 
दिनकर-कुलमनि निहारि प्रेस-मगन ग्राम-नारि, 
परसपर कहे, सखि | अनुराग ताग पोऊझू | 
तुलसी यद्द्‌ ध्यान-सुधन जानि मानि लाभ सघन, 
पृपिन ज्यों सनेह् सो हिये-सुगेह गोऊझ ॥१॥ 


स्रयो ध्याकांड ३३२ 


श्र 
राग केदारा 


मनोहरताके मानो ऐन | 
स्यामल-गौर किसोर पथिक दोउ, सुमुखि ! निरखु भरि नेन ॥१॥ 
बीच बधू विधुब्दनि विराजति, उपमा कहुँ कोऊ है न। 
मानहु रति-ऋतुनाथ सहित मुनि-वेष वनाए हे मेन ॥श। 
कियों सिंगार-सुखमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित-बित लैन । 
अद्भत॑ न्रयी किधों पठई है विधि मग-लोगन्हि सुख देन ॥३॥ 
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने प्रामवधुन्हके वन । 
सुलसी प्रभु तरु चर विलेंवे, किए प्रेम कनोडे के न? ॥9॥ 


१३ 
शग गोरी 
पुनि न फिरे ढोड बीर बटाऊ। 
स्यामल-गोर, सहज सुंदर, सखि ! 
बारक बहुरि विलोकिबे काऊझ॥0॥ 
फर कमलनि सर, सुरंग सरासन, 
कूटि मुनिवसन-निपंग सोहयए। 
झुज प्रलंव, सब च्ग मनोहर, 
धन्य सो जनक-जननि जेहि जाए ॥गा। 
सरद-विमल-विधु-ददन. जटा सिर, 
मंजुल अरुन-सरोरुह-लोचन । 
तुलसीदास मनसय मारगमे, 
राजत कोटि-मदन-मदसोचन ॥३॥ 


३४ तुलसी-रत्नावली 


१४ 
शाग केदारा 
बहुत दिन बीते सुधि कछु न लह्दी । 
गए जो पधथिक गोरे-सॉवरे सलोने, 
सखि ! संग नारि सुकुमारि रही ॥शा 
जानि-पहिचानि बिनु आपुते, आपुनेहुते, 
प्रानहुतें. प्यारे प्रियतम उपद्दी । 
सुधाके, सनेहहके सार ले सँवारे विधि, 
जैसे भावते हैं भाँति जाति न कही ॥२॥ 
बहुरि बिलोकिबे कबहुक, कद्दत, 
तञ्ठ॒ पुलक, नयन जलधार बही | 


तुलसी प्रभु सुमिरि ग्रामजुवती सिथिल, 
बिल्ु प्रयास परी प्रेम सह्दी ॥१! 
श्र 
राग मतकार 
सब दिन चित्रकूट नीको लागत । 


वरपाऋत॒प्रवेल विसेष गिरि देखन मन अनुरागव ॥६॥ 
चहुँदिंसि वन संपन्न, विहँग-स्रग वोलत सोभा पावत। 
जनु सुनरेस देस-पुर प्रमुदित प्रजा सकल सुख छावत ॥श॥ 
सोहत स्याम जलद मदु घोरत धातु रेंगमगे रृूगनित। 
मनहु आदि शअभोज विराजत सेवित सुर-मुनि भ्र गनि ॥३१॥ 
सिस्वघर परस घन-घटहि, मिलति वग-पॉति सो छवि कवि वरनी | 
आदि बराह् बिहरि वारिधि मनो उठ्यो दे दसन धरि धरनी ॥४॥ 


अयोध्याकांड ३५ 


जल-जुत विमल सिलनि मलकत नभ-वन-प्रतित्रिंय तरंग। 
मानहु जग-रचना विचित्र विल्सति विराट आग अंग॥श॥। 
मंदकिनिधि मिलत मरना भरि झरि भरि भरि जल आछे। 
तुलसी सकल सुकृत-सुख लागे मानो राम-भगति के पाछे ॥#॥ 


१६ 
राग सोरठ 


आजुको भोर, ओर सो, माई । 
सुनी न द्वार वेद-वंदी-धुनि, गुनिगन-गिरा सोद्दाई॥0॥ 
निज निज सुंदर पति-सदननिते रूप-सील-छव्रि-छाई। 
लेन असीस सीय आगे करे मोपे सुतबधू न ऋआई।॥श। 
बृमी हों न विहँसि मेरे रघुबर 'कहों री ! सुमित्रा माता ९? 
तुलसी मनहु महासुख मेरो देखि न सकेड विधाता ॥श॥ 


श्७ 
जननी निरखति वान-घनुद्दियाँ | 
धार बार उर-मेननि लावति प्रभुजुकी ललित पनहियाँ॥१॥ 
फचहे प्रथम ज्यों जाइ जगावति कहि प्रिय बचन सबारे | 
उठहु॒तात १ वलि मातु वदनपर, अनुज-सखा सब द्वारे॥न। 
फबहु कद्दति यों, बड़ी वार भइ, जाहु भूप पहँ, भेया। 
चंघु वोलि जेइय जो भावै, गई निछावरि मेया॥श। 
कवहे समुझि वनगवन रामको रहि चकि चित्र लिखी-सी। 
घुलसीदास वह समय कहेते लागति प्रीति सिखि-सी ॥श॥। 


३६ तुलसी-रत्नावली 


श्प 

माई री ! मोहिं कोड न समुमावे | 
राम-गवन साँचो किधों सपनो, मन परतीति न आवे।॥शा 
लगेइ रहत मेरे नेननि आगे राम-लपन अरु सीता | 
तदपि न मिटत दाह या उरको, विधि जो भयो विपरीता ॥२॥ 
दुख न रहे रघुपतिद्दि विलोकत, तनु न रहे बिन्तु देखे । 
करत न प्रान पयान, सुनहु, सखि !' अरुकि परी यह लेखे ॥३१॥ 
कौसल्याके विरह-वचन सुनि रोइ उठीं सब रानी | 
तुलसीदास रघुवीर-विरहकी पीर न जाति बखानी ॥४॥ 

१६ 

ऐसे तें क्‍यों कहु बचन कष्ो री ? 
'राम जाहु कानन?, कठोर तेरो केसे धों हृढय रह्यो, री ॥१॥ 
व्निकर-वस, पिता दसरथ-से, राम-लपन-से भाई। 
जननी | तू जननी ? तो कद्दा कह्ों, विधि केद्दि खोरि न लाई १ ॥श॥ 
हों लह्दिदों सुख राजमातु हो, सुत सिर छत्र धरेगो। 
कुल-कर्लक मल-मूल मनोरथ तव विन्ु कौन करेगो ? ॥श॥ 
एऐहू राम, सुखी सब होहें, ईस अजस मेरो हरिहें। 
तुलसीदास मोको बड़ो सोच ६, तू जनम कौनि विधि भरिहें ॥४॥ 

ब्‌० 

ताते हों देत न दूषन तोहू । 
रामविरोधी डर कठढोरतें प्रगट कियो है विधि मोह ॥॥॥ 
सदर सुखद सुसील सुधानिधि, जरनि जाइ जिह्दि जोए | 
थ्रिप घान्‍नि बंघधु कहियत विधु ! नातो मिटत ने घोए ॥सा 


अयोध्याकांड ३७ 


होते जौ न सुजान-सिरोमनि राम सबके मन माहीं। 
दी तोरी फरतूति, मातु ! सुलि, प्रीति-प्रतीति कहा हीं / ॥श॥ 
मृदु मंजुल सींची-सनेद सुचि सुनत भरत-वर-बानी । 
तुलसी 'साधु साधु! सुर-नर-मुनि कहत प्रेम पहिचानी ॥४॥ 


२१ 
सुकसों गहबर हिये कहे सारो 
वीर कीर | सिय-राम-लपन विनु लागत जग ऑँधियारों ॥॥ 
पापिनि चेरि, अयानि रानि, नृप हित अनहित न विचारों ) 
कुलगुर-सचिव-साधु सोचतु, विधि को न बसाड उज़ारों ! ॥शा। 
अचलोके न चलत भरे लोचन, नगर फोलाहल भारों। 
सुने व वचन करुना करके, जब पुर-परिवार सेभारो ॥श॥ 
मैया भरत भावतेके सेंग बन सब लोग सिधारो ! 
हम पंख पाइ पींजरनि तरसत, अधिक अभाग हमारो ॥2॥। 
सुनि खग कह्दत अंब ! मौंगी रहि. समुक्ति प्रेमपथ न्यारो । 
गए ते प्रभुद्दि पहुँचाइ फिरे पुनि करत करम-गुन-गारो ॥श। 
जीवन जग जञानकी-लखनको, मरन मह्दीप सेवारो। 
तुलसी ओर प्रीतिको चरचा करत, फष्ठा कछ चारो ॥9॥ 


रब 
राग केदारा 


जानत हो सबवहीके मनकी | 
तद॒पि, कृपालु ' करों बिनती सोइ, 
सादर, सुनहु॒ दीन-द्वित जनऊझी ॥१॥ 


+ 


तुलसी-रत्नावली 


ए सेवक संतत अनन्य अति, 

ज्यों चातकद्दि एक गति घनकी। 
यह विचारि गवनहु पुनीत पुर, 

हरहु हुसह आरति परिजनको ॥२॥ 
मेरो जीवन जानिय ऐसोइ, जिये, 

जैसो अहि, जासु गई मनि फनकी | 
समेटहु कछुलकलंक कोसलपति, 

आग्या देहु नाथ सोहि वनकी ॥श॥ 
मोको जोइ लाइय लागे सोइ, 

उत्तपति है कऊकुमातुते तनकी। 
तुलसिदास सत्र दोष दूरि करिं, 

प्रभु अब लाज करहु निज पनकी ॥५॥ 


ब्३्‌ 
राग सोरठ 


आली ! हों इन्हहिं बुमार्वों केसे २ 


लेत हिये भरि भरि पतिको हित मातद्देतु सुत जैसे ॥!९॥ 
बार वार हिहिनात द्वेरि उत, जो वोले कोउ द्वारे। 
ध्रग लगाइ लिए वारेतें करुनामय सुत प्यारे॥रा। 
लोचन सजल, सदा सोवत-से, खान-पान चिसराए। 
चितबत चौंकि नाम सुनि, सोचत राम-सुरति उर आए ॥शे। 
तुलसी प्रभुके विरह-बधिक दृठि राजहँंस-से जोरे। 
ऐसेहु दुखित देग्यि हों जीवति राम-लखन के घोरे॥५॥ 


श्रण्यकांड झ्६ 
है; 
राघो ! एक वार फिरि आवो। 

ए बर वाजि विलोकि आपने, वहुरो वनहि सिधावो॥श॥। 
जे पय प्याइ, पोखि कर-पंकज, वार वार चुचुकारे। 
क्यों जीवहि, मेरे राम लाड़िले ! ते अब निपट विसारे ॥२॥। 
भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानि तिहारे। 
तद॒पि दिनदिं दिन होत झॉवरे, सनहु कमल हिम-सारे ॥३॥ 
सुनहु पथिक ! जो राम मिलहि वन, कह्दियो मातु सेंदेसो । 
तुलसी मोहि ओर सबहिनते इन्हको बड़ो ऑँदेसो ॥2॥ 


अ्रण्यकांड 


ब्रश 
राग सोरठ 
राघो गीध गोद करि लीन्हों । 
नयन-सरोज सनेह-सलिल सुचि मनहु पअरघजल दीन्हों॥शा। 
सुनहु, लपन ! खगपततिहि मिले वन में पिठु-मरन न जान्यी । 
सहि न सक्‍यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आजुद्दि भान्यी ॥श॥। 
वहु विधि राम कष्मी तनु राखन, परम धीर नहि डोल्यौ। 
रोकि प्रेस, अवलोकि वदन-विधु, वचन मनोहर बोल्यो ॥३॥ 
घुलसी प्रभु भूठे जीवन लगि समय न थधोखों लैहों। 
जाको नाम मरत मुनिदुरलभ तुमहि कहाँ पुनि पैहों !॥श। 


छ्० 


तुलसी-रत्नावली 
सुन्द्रकांड 


२९६ 


राग केदारा 


कवहूँ, कपि | राघव आवहिंगे ? 
मेरे नयनचकोर  प्रीतिबस, 

राकाससि सुख दिखरावहिंगे ॥१॥। 
मधुप, मरात्न, मोर, चातक, 

हो लोचन वहु प्रकार धाबहिंगे। 
छांग अग छबि भिन्न मिन्न सुख, 

निरखि निरखि तहेँ तहें छावहिंगे ॥२॥ 
विरह-अगिनि जरि रही लता, 

ज्यों कृपाइृष्टिनल पलुहाबहिगे। 
निज वियोग-दुख जानि दयानिधि, 

मधुर वचन कहि समुम्कावहिगे ॥३॥ 
लोकपाल, सुर, नाग, मनुज 

सब्र परे वदि कब मुकतावहिंगे ? 
रावनवध रघुनाथ-विमल-जस, 

नारदादि मुनिजन गावहिंगे ॥॥॥ 
यह अमिलाप रेन-दिन मेरे, 

राज विभीषन कब पावहिंगे। 
तुलसीदास प्रभु मोहजनित श्रम, 

भेदबुद्धि कब विसरावहिंगे ? ॥५॥ 


सुन्दरकांड ५१ 
२७ 
राग मार 


कपिके चलत सियको मनु गहवरि आयो। 

पुलक सिथिन भयो सरीर 

नीर नयनन्हि छायो ॥१॥ 
फह्मत चद्मो सेंदेस, नहि कह्नो, पियके 

जियकी ज्ञानि दृदय दुसह दुख दुरायो | 
देखि दसा ब्याकुल हरीस, प्रीपमके, 

पर्थिक ज्यों धरनि तरनि-तायों ॥ना। 
मीचते नीच लगी अमरता, छलको, 
दि न वलको निरखि थल्त परुप प्रेम पायो | 
के प्रयोध मातु-प्रीतिसी असीस, 

दीन्हीं हो तिहारोई मन भायो ॥श॥। 
करुन;फोप-लाज -भय-भरो कियो गौन, 

मोनही चरन-क्मल सीस नायो।! 
यह सनेह-सरवस समी, तुलसी, 

रसना रूखी. ताहीते परत गायो॥५॥ 


हा] 
ा 


है| 


राग केदारा 
तुम्दरे घिरह भई गति जीन | 
सित दे सुनहु, रास करुनानिधि। 
ज्ञानों कछु. पे सकी कट्टि हाँ न॥श॥। 


प्र तुलसी-रत्नावली 


लोचन-नीर कृपिनके घन ज्यों, 
रहत. निरतर लोचनन-कोन | 
हा! घुनि खगी लाज-पिज्री महेँ, 
राखि हिये वडे बधिक हठि मौन ॥श।। 
जेद्दि वाटिका वसति, तहेँ खग-म्रग, 
तजि तजि भजे पुरातन भौन। 
स्वास-समीर सेंट भइ भोरेहु, 
तेहि मग पगु न धच््यो तिहँँ पीन ॥१॥ 
तुलसिदास प्रश्न | दसा सीयकी 
मुख कारे कहदत होति अति गौन । 
दीजे दरस, दूरि कीजे दुख, 
हो तुम्हद आरत-आरति-दौन ॥४॥ 


लंकाकांड 
गर्‌ 
राग केदारा 


राम लपन उर लाय लए हैं। 
भरे नीर राजीव-नयन, सब ँग परिताप तए हैं ॥९॥ 
फट्दत ससोक विलोकि वंधु-मुख बचन प्रीति श॒ुथए हैं। 
सेवक-ससा भगति-भायप-गुन चाहत अब अथए हैं ॥५। 
निज कीराति-करतूति, तात ' तुम सुकृती सकल जए हैं । 
में तुम्ह बित्चु तनु रासि लोक अपने अपलोक लए हैं ॥३॥ 


लंकाकांड _ छ्३ 


मेरे पनकी लाज इहॉलों हठि प्रिय प्रान दए हैं। 
लागति सॉगि विभीपन ही पर, सीपर आपु भए हैं॥॥। 
सुनि प्रभु-वचन भालु, कपि-गन, सुर सोच सुखाइ गए हैं। 
तुलसी आइ पवनसुत-विधि मानो फिरि निरमये नए है ॥श॥। 


३० 
राग सोरठ 
मेरो सब पुरुपारथ थाको । 
विपति बेंटावन बंधु-त्राहु व्रिनु करों भरोसो काको॥श। 
सुनु, सुप्रीव ' सॉचेहू सोपर फेरचो वन विधाता। 
ऐसे समय समर-सकट हो तज्यो लखन-सो श्राता॥श॥। 
गिरि, कानन जैहें साखाम्ग, हों पुनि अनुज संघाती। 
दो फहा विभीपनकी गति, रही सोच भरि छाती ॥श। 
तुलसी मुनि प्रभु-यचन भालु-कपि सकल विकल हिय हारे । 
जामबंत हनुमंत वोलि तब, ओऔसर जानि प्रचारे॥श। 


३१ 
राग क्दारा 
हृदय घाड मेरे, पीर रघुवीरे । 
पाइ सजीवन, जागि कह्दत यों प्रेमपुलकि विसराय शरीरे ॥९॥ 
मोदि फह्दा चूत पुनि पुनि, जैसे पाठ-अरध-चरचा कीरो। 
सोभा-सुख, छति-लाहु भूपकहें, केवल कांति-मोल हीरे ॥२॥ 
तुलसी सुनि सोमित्रि-बचन सब घरि न सकत धीरे धीरे। 
उपभा राम-लपनकी प्रीतिकी क्‍यों दीजे खीरे-नीरे ॥झा। 


४४ ठुलसी-रत्नावली 


ड्ट्र्‌ 
राग सोरठ 


चैठी सगुन मनावति माता ) 
कब ऐहे मेरे बाल कुसल घर, कहदहु, काग | फुरि बाता ॥१॥ 
दूध-भातकी दोनी केहोँ, सोने चोंच मढ़ेहों। 
जब सिय-सहित बिलोकि नयन भरि राम-लषन उर लैहों ॥२॥ 
अवधि समीप जानि जननी जिय अ्रति आतुर अकुलानी | 
गनक वोलाइ, पॉय परि पूछ॒ति प्रेम-मगन मद वानी ॥!३॥ 
तेहि अवसर कोड भरत निकटतें समाचार ले आयो। 
प्रभुआागमन सुनत तुलसी मनी मीन मरत जल पायो ॥४॥ 


उत्तकांड 


३३ 
राग सोरठ 


कैकेयी जौलों जियति रही । 
तोलों ब्रात मातुर्सों मुँह भारि भरत न भूलि कह्दी ॥१॥ 
मानी राम अधिक जननीतें, जननिहु गैस न गही। 
सीय-लपन रिपुद्वन राम-रख लखि सबकी निवही ॥२॥ 
लोक-वेद-मरजाद दोप-गुन गति चित चख न घह्दी । 
तुलसी भरत समुम्ति सुनि रापी राम-सनेह सही ॥शा। 


विनय-पत्रिका 


१ 
राग सैरव 


राम जपु, राम जपु, रास जपु वावरे। 
घोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे॥श!। 
एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे। 
प्रसे कलि-रोग जोग-संजम-समाधि रे ॥श॥ 
भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे | 
राम-नाम ही सों अंत सब ही को काम रे ॥३॥ 
जग नभ-वाटिका रही है फलि फूलि रे। 
धुवों कैसे धीरहर देखि तू न भूलि रे॥४॥ 
राम-नाम-छाडि जो भरोसो फरे ओर रे। 
तुलसी परोसो त्यागि सॉग कूर कोर रे ॥०॥ 
जागु, जागु, जीव बड़ । जोहे जग-जामिसी | 
देह-गह-नेह जानि जैसे घन-दामिसी ॥श॥ 
सोवत सपनेह सहे संसृति-संताप रे। 
घुड़यो मग-वारे खायो लेवरी को सॉप रे ॥श॥। 
कह पेद-चुध, तू तो बूक्ति मनमाहि रे। 
दोप-दुख सपनके जागे ही मे जाहि. रे॥श। 
तुलसी जागेते जाय ताप तिह्५ेँ ताय रे। 
राम-नाम सुचि रुचि सहज सुभाय रे॥छा। 


४६ तुलसी-रत्नावली 


डरे 
राग टोडी 


मोहजनित मल लाग बिचिध बिधि कोटिहु जवन न जाई। 
जनम जनम पअभ्यास-निरत चित, अधिक अधिक लपटाई ॥१) 
नयन भल्लिन परनारि निरखि, मन मलिन विषय सेंग ल्ागे। 
छदय सलिन वासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे॥२॥ 
परनिदा सुनि श्रवण मत्तिन भे, वचन दोष पर गाये | 
सव प्रकार सलभार लाग निज नाथ-चरन बिसराये ॥१॥ 
चुलसिदास ब्रत-दान, ग्यान-तप, सुद्धिहेतु श्रति गावे। 
राम-चरन-अनुराग-नीर बिनु मल अति नास न पाव ॥४॥ 
४ 
राग घनाक्षी 


सुन्नु मन सूढ सिखावन मेरो । 
हरि-पद-विमुख लक्यो न काहु सुख, सठ ! यह समुक सबेरो ॥१॥ 
विछुरे ससि-रवि मन-नेननितें, पावत दुख बहुतेरो। 
भ्रमत श्रमित निसि-द्विस गगन महँ, तहेँ रिपु राहु बड़ेरो ॥०॥ 
जद्यपि अति पुनीता सुरसरिता, तिहुँ पुर सुजस घसेरो | 
तज चरन अलहूँ न मिटत नित, बहियो ताह केरो॥१॥ 
छुट न बिपति भजे वितु रछुपति, श्रति संदेह निवेरों। 
तुलसिदास सब आस छॉडि करि, होहु रामको चेरो ॥४॥ 

घर 

ऐसी सूढ़ता या मनकी । 

परिदरि राम-भगति-मुरसरिता, आस करत ओसकनऊी ॥0॥ 


विनय-पत्रिका घ्७ 


धूम-समूह निरखि चातक ज्यों, हृपित जानि मत्ति घनकी | 

नहिं तहँ सीतलता न वारि, पुनि हानि द्योति लोचनकी ॥०॥ 

ज्यों गच-काँच विलोकि सेन जड़ छोंह आपने तनकी | 

टूटत अति आतुर अदहार बस, छत्ति विसारि आननकी ॥१॥ 

कहेँ लो फहों कुचाल कृपानिधि ! जानत हो गति जनकी | 

तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निन्र पनकी ॥४॥ 
६ 


अवली नसानी, अब न नसेहों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी, जागे फिरिे न ढसेहों॥९॥ 
पायेडें नाम चारु चिंतामनि, उर कर तें न खसेहदों। 
स्यामरूप सुचि रुचिर कसोटी, चित कंचनदिं कसेदों ॥श। 
परवस जानि हँस्‍्यो इन इंद्रिन, निज बस हो न हॉसेहों। 
मन मधुकर पनके तुलसी रघुपति-पद-कमल वसेहों॥३॥ 

छ 
राग बिद्दाग, विज्ञावल 

फेसव ! कहि न जाइ का कहिये। 
देखत तव रचना विचित्र हरि ! समुझ्ति म्दि मन रहिये ॥॥॥ 
सून्य भीतिपर चित्र, रंग नहिं, तनु विद्ु लिखा चितेरे। 
धोये मिट॒ह ने सरइ भीति, दुख पाइय एहि तनु हेरे शा 
रविकर-नीर बसे अति दारुन मकर रूप तेंहि माहीं। 
यदन-हीन सो प्रसे चराचर, पान करन जे जाहीं॥शा 
फोउ फह्द सत्य, कूठ कह कोऊ, जुगल प्रवल कोड माने । 
तुलसिदास परिहरे तीन श्रम, सो आापन पहिचाने ॥॥ 


४८ तुलसी-रत्नावली 
पल 


माघव ' मोह-फॉस क्‍यों टूटे । 
बाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यतर प्रन्थि न कटे ॥8॥ 
घृतपूरन. कराहू अंतरगत ससि-प्रतिबिन दिखावब। 
इंधन अनल लगाय ललपसत, ओऔटत नास न पाये ॥२॥ 
तरु-कोटर महेँ बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे। 
साधन करिय विचार-हीत मन सुद्ध होइ नहिं तेसे ॥१॥। 
अतर सलिन बिपय सन अति, तन पावन करिय पखारे | 
मरइ न उरग अनेक जतन वल्षमीकि विबिध बिधि मारे ॥७॥ 
तुलसिदास दृरि-गुरु-करुना वित्ु बिमल बिबेक न होई। 
विनु विवेक ससार-घोर-निधि पार न पारे कोई ॥श। 


६ 
हे हरि ! कवन दोप तोदि दीजे। 

जंडि उपाय सपनेहुँ दुर्लभ गति, सोइ निसि-बासर कीजे ॥१॥ 
जानत अर्थ अनभ्-रूप, तमकूप परव यहि लागे। 
तद॒पि न तजत स्थान अन खर ज्यो, फिरत विपय अनुरागे ॥श॥ 
भूत-द्रोह कृत मोह-बस्य हित आपने मैं न बिचारो। 
सद-मत्सर-अभिमान ग्यान रिपु, इन महेँ रहनि अपारो ॥५॥ 
चेद-पुरान सुनत समुझत रघुनाथ सकल जगज्यापी। 
घेथत नहिं श्रीखड वेसु इब, सारहीन मन पापी॥शा। 
में अपराध-सिंधु करुनाऊर ! ज्ञानत अत्तरजामी। 
चुलमिदास भव-च्याल-मसित नत्र सरन उरग-रिपु गामी ॥॥॥ 


विनय-पत्रिका /082 +६ 
१७ 


है हरि ! कवन जतन श्रम भागे। 
देखत, सुनत, विचारत यह मन, निज सुभाउ नहि त्याग ॥१॥ 
भगति-गयान बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई। 
कोड भल ऊहड, देड कछु, असि वासना न उरते जाई ॥श॥ 
जेहि निसि सकल जीव सृतहिं तव कृपापात्र जन बागे। 
निज करनी विपरीत देखि मोहिं समुमति महाभय लागे॥श।॥। 
जयपि भग्न-मनोरथ बिघिवस, सुख इच्छत, दुख पाये। 
चित्रकार फरहीन जथा स्वार्थ विनु चित्र बनावे ॥४॥ 
हृपीकेश सुनि नाडें ज्ञाडें वलि, अति भरोस जिय मोरे। 
तुलसिदास इंद्रिय-संभव दुख, हरे वानदि प्रभु तोरे ॥॥॥ 


११ 
है हरि | यह अ्मकी अधिकाई। 
देखत, सुनत, कहत., समुझत संसय-सदेह न जाई॥0॥ 
जो जग मपा ताप-त्रय-अनुभव होइ कहहु केहि लेखे। 
फहि न जाय मृगबारि सत्य, श्रस ते दुख होइ विसेखे ॥र॥ 
सुभग सेज सोचत सपने, वारिधि बूढ़त भय लागे। 
फोटिहुं नाव न पार पाव सो, जब लगि आपु न जागे ॥३॥ 
श्रनविचार रमनीय सदा, संसार भयंकर भारी। 
सम-संतोष-दवा-विधक हें, व्यवहारी सुखकारी ॥६॥ 
सुलसिदास सब व्रिधि प्रपश्च॒ जग, जदपि झूठ श्रुति गावे। 
रघुपति-भगति सत-संगति विनु, को भव-त्रास नसावे ॥५॥ 


५० तुलसी-रत्नावली 
श्र्‌ 


राग नट 
हे प्रभु ! मेरोई सब रोसु । 
सीलसिधु कृपा. नाथ अनाथ आरत-पोसु ॥श। 
बवेप वचन विराग मन अघ अवगुननिको कोसु। 
राम प्रीति प्रतीति पोली, कपट-करतब ठोसु ॥२॥ 
राग-रस कुसंग हद्वी सों, साधु सगति रोसु। 
चहत केहरि-जसहि सेइ रूगाल ज्यों खरगोसु ॥१॥ 
सभु-सिंखयन रसन हूँ नित राम-नामहि धोसु। 
दभहू कलि. नाम कंभज सोच-सागर-सोसु ॥श॥ 
मोद-मंगल-मूल अति अनुकूज् निज निरजोसु | 
रामनाम प्रभाव सुनि तुलसिहुँ परम परितोसु ॥श॥। 
१३ 
राग सोरठ 
रवबुपति-भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी श्रपार जाने सोइ जेहि वनि आई ॥१॥ 
जो जहि कला कुसल ताकहेँ सोइ सुलभ सदा सुखकारी | 
सफरी सनमुख जल-प्रवाह सुर्सरो वहे गज भारी॥श। 
ज्या सकेरा मिले सिकता महेँ, बलतें न कोउ विलगावे । 
अति रसग्य सूच्छम पिपीलिका, वित्त प्रयास ही पावे ॥३॥ 
सफल दृश्य नित्र ददर मेलि, सोचे निद्रा तजि जोगी | 
सोइ छरिपद अनुभव परम सुख, अतिसय द्वेत-वियोगी ॥४॥ 
सोक मोह भय हरप दिवस निसि देस-काल तहेँ नाहीं। 
तुलसिदास यहि इसाहीन ससय निरमूल न जाहीं।शा। 


विनय-पत्रिका ४१ 
जोपे राम-चरन-रति होती | 

तो कत त्रिविध सूल निसिवासर सहत विपति निसोती ॥१॥ 
जो सतोप-सुधा निमिवासर सपनहुँ कबहुँक पावे। 
ती कत विपय विलोकि कूठ जल मन-कुरंग ज्यों घावे ॥२॥ 
जो श्रीपति-सहिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए। 
तो कत द्वार-द्वार कूफर ज्यों फिरते पेट खलाए॥श॥ 
ज॑ लोलुप भये दास आसके ते सबहीके चेरे। 
प्रभु-विस्वास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि केरे ॥७॥ 
नहिं एकौ आचरन भजनको, व्रिनय करत हो ताते। 
कीजे कृपा दास तुलसी पर. नाथ नासके नाते ॥५॥ 


श्र 
ऊघहुँक हो यहि रहनि रहोगो । 
प्रीरघुनाथ-फुपालु-कृपातें संत-सुभाव गहँँगो ॥0॥ 


जथा लाभ सतोपष सदा, काहू सो कऋदछु न चह्दागो। 

पर-हित-निरत निरंतर, सत क्राम बचने नस निश्रहांगों ॥श। 

परुप वचन अति दुसह श्रवन सुनि नेहि पावक ने दह्ठोगो । 

बिगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोप कहोगो ॥३॥ 

परिष्टरे देह-जनित चिंता, दुख-सुख समवुद्धि सहागो। 

तुलमिदास प्रभु यहि पथ रहि. 'अविचल ह॒रि-भगति लह्दागा ॥७॥ 
१६ 


राम बिलारल 
फहों जाडे, कांसों कहा, फीन सन दीनकी 
व्रिभुबन सछुही गति सब ह*बंगह्दीनशी वध 


श्र तुलसी रत्नावत्ती 


जग जगदीस घर घरनि घनेरे हैं। 

निराधारके अधार गुनगन तेरे हैं॥श। 

गजराज-काज खगराज तजि धायो को। 

मोसे दोस कोस पोसे, तोसे माय जायो फो ॥रे।॥। 

मोसे कूर कायर कुपूत कौडी आधके। 

किये बहुमोल ते करेया गीघ-आधके ॥७॥ 

तुलसीकी तेरे द्वी बनाये, बलि, बनेगी । 

प्रभुकी विलव-अब दोप-दुख जनेगी ॥४॥ 

१७ 
राग आसावरी 
ताहि तें आ्रायो सरन सवेरे । 

ग्यान विराग भगति साधन कछु सपनेहुँ नाथ ! न मेरें ॥श॥। 
लोभ-मोह-सद-काम-क्रोध रिपु फिरत रेनिदिन घेरें। 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-रत, फिरे तिहारेहि फेरें॥२॥ 
दोप-निलय यह विपय सोक-प्रद कत सत श्रति टेरें । 
जानत हूं अनुराग तहाँ अति सो, हरि तुम्दरेहि प्रेरें ? ॥३१॥ 
विप पियूप सम करहु अगिनि दम, तारि सकहु बिनु वेरें । 
तुम सम ईस क्ृपालु परम हित पुनि न पाइहों हेरें ॥श॥ 
यह जिय जानि रहो सत्र तनि रघुवीर भरोसे तेरें। 
तुलमिदास यह चिपति बागुरी तुम्हहिं सों बने निबेरें॥७॥ 


श्८ 
राग गौरी 


आओ जप न्‍_ 
जो पे ज्ञानकिनाथ सो नातो नहु न नीच। 
स्वारथ परमारथ कहा, कलि कुटिल विगोयो बीच ॥१॥ 


विनय-पत्निका ४३ 


धरम ब्रन आश्रमनिके पेयत पोभिही: पुरान। 
करतव बिनु वेप देखिये, ज्यों सरीर विनु प्रान॥श॥। 
बेद-विहित-साधन सभ्रे, सुनियत दायक फल चारि। 
राम-प्रेम विनु जानिय्रो जेसे सर-सरिता विन्ु" वारि ॥१॥ 
नाना पथ निरवान के, नाना विधान बहु साँति। 
तुलली तू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन-राति॥9॥ 


१६ 
राग भैरयो 


मन पछितेंदे अवसर बीते । 
टुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अर ही ते ॥१॥ 
सहसयाहु, दसबदन आदि नूप बचे न काल बलीते। 
हम-हस करि धन-धास संवारे, अंत चले उठि रीते ॥श॥ 
सुत-बनितादि जानि स्वार्थरत, न करु नेह सबही ते | 
अंतहु तोषि तजेंगे पामर !' तू न तजे अचही ते॥शा। 
अब नाधहिं अनुरागु, जागु जड़, त्वागु दुरासा ज़ी ते। 
चुके न काम अगिनि तुलसी कहूँ, विषय-भोग वहु घी ते ॥ 4 

घर 
राग पछर्पाण 

ऐसी कोन प्रभुकी रीति ९ 
विरद हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति ॥श॥ 
गई सारन पूतना कुच कालकूट. लगाइ। 
सातुकी गति दई ताहि कृपालु जादबराइ॥शा 


५ तुलसी-रत्नावल्ी 


काममोहिंत गोपिकनिपर कृपा, अतुलित कीन्ह | 
जगत-पिता विरचि जिन्हके चरनकी रज लीन्ह ॥॥३॥ 
नेमतें सिसुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि। 
कियो लीन सु आपसे हरि राज-सभा मेंमारि ॥४॥ 
ब्याघथ चित है चरन सारथो मूढसति झग जानि। 
सो संदेह स्वलोक पठ्यों प्रगट करि. निज वानि॥ाशा। 
कौन तिन्हकी कह जिन्हके सुकृत अरू शअघ दोड। 
प्रगट पातकरूप तुलसी 'सरन राख्यो सोड॥॥ 


२१ 


शआपनो कवहुँ करि जानिद्दी । 
राम गरीबनिवाज़ राजमनि, विरदू-लाज उर आनिद्दौ ॥१॥ 
सील-सिंघु, सुन्दर,सव लायक , समर्थ , सदशुन-खानि हो । 
पाल्यो दे, पालत, पालहुगे प्रभु, प्रनत-प्रेम पद्दिचानिहों ॥१॥ 
बेद-पुरान कहत, जग जानत, दीनदयालु विन-दानि दो । 
फहि आवत, वलि जाउँं, मनहूँ मेरी वार विसारे वानि हो ॥१॥ 
आरत-दीन-अनाथनिके छिित मानत लीकिक कानि हो । 
है परिनाम भलो तुलसीको सरनागत-भय भानि हो ॥४॥ 


डर 
मोहि मूढ मन बहुत बिगोयो । 
याके लिये सुनह कमनामय, 
में जग जनमि-जनमि हुसस्‍्प रोयो ॥६॥ 


विनय-पत्रिका धर 


सीतल मधुर पियूप सहज सुख, 

निकट॒हि रहत दूर जन खोयो । 
बहु भाँतिन ख्रम करत मोहबस, 

वृथद्टि संदमति बारि विलोयो ॥श॥ 
करम-कीच जिय जानि, सानि चित, 

चाहत कुटिल मलहि मल धोयो । 
तृपावंत सुरसरि विहाय सठ, 

फिरि-फिरि विकल अकास निचोयो | ३॥ 
तुलसिदास प्रभु ! कृपा करहु अब, 

में निज दोप कछू नहिं गोयो । 
डासत ही गद वीति निसा सब, 

फवहूँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ॥४॥ 


मानस-रूपक 


चौथाई 
समुप्रसाद सुमति द्विय हुलसी | राम-चरित-मानस कबि तुलसी 
करइ मनोहर मति अनुद्दधारी । सुनन सुचित सुनि लेहु खुधारी 
सुमति भूमि थल हृदय अगाधू। बेद-पुरान उद्धि घन साधू 
वरपह्ठिं राभ सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी 
लीला सगुन जो कहह्धि बखानी । सो स्वच्छता करे मल द्वानी 
पेम भगति जो वरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतलताई 
मो जल सुकृत सालि हित होई। राम-भगत-जन जीवन सीोई 
मेधा मध्दिगत सो जल पावन | सकिलि ख्रवन मग चलेड सुद्दावन 
भरेद्र सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रूचि चारु चिराना 

दोद्दा 

सुठि सुदर संयाद बर बिरचे बुद्धि बिचारि । 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोह र चारि॥ 

चौपाई 
सप्र प्रवध सुभग सोपाना। ज्ञाननयन निरखत मन माना 
रघुपति-महिमा अगुन अवाधा। वरनत् सोइ वर वारि अगाघा 
रामसीय-जस सलिल सुधासम। उपमा वीचि-बिज्ञास मनोरम 
पुरटनि सघन चारु चोपाई। जुग॒ुति मंजु मनि सीप सुद्दाई 
छद् सोरठा सुद्रर ढोहा। सोइ बहुरण कमलकुल सोहद्दा 
अरथ अनय सुभाव खुभासा। सोड पराग मकरंद सुबासा 


90% 8 मानस-रूपक श्व्ज 


सुकृतपुंञ॒ मंजुल अलिमाला । ग्यान-विराग-विचार मराला 
धुनि अवरेव कवित गुन जाती। सीन मनोहर ते वहु भाँती 
अरथ घरम कामादिक चारी। कहच ग्यान विग्यान विचारी 
नव रस जप तप जोग जिरागा। ते सब जलचर चारू तड़ागा 
स॒ुकृति साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जल विहँग समाना 
संत-सभा चहुँ दिसि ऑँबराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई 
भगति निरुपन विविध विधाना। छमा दया द्रम लता विताना 
सम जम नियम फूल फल ग्याना। हरिपद्‌ रस वर बेद बखाना 
ओरो कथा अनेक प्रसंगा। तेइ सुक पिक वहु वरन विद्वंगा 


दोहा 


पुलक बाटिका बाग चन सुख सुविहग विहार । 
माली सुमन सनेह्र जल सींचत लोचन चार || 
चोपाई 

जे गावदि यह चरित सेंभारे | तेइ एहि ताल चतुर रखवारे 
सदा सुृहि सादर नर नारी। तेइ सुर बर मानस-अधिकारी 
अतिसल जे बिपई वक कागा | एहि सर निकट न जाहिं अभागा 
संचुक भेक सेयार समाना। इहों न विपय कथा रस नाना 
तेहि कारन झावत हिय हारे। कासी काक बलाक विचारे 
आयत एहि सर अति कठिनाई। रामकृपा बविनु आइ न जाई 
वरठिन कुसंग कुपंथ कराला। तिन्दके बचन याघ हरि व्याला 
'गृदकारत नाना जंजाला। तेइ अति दुर्गम सेल विसाला 
पतन घह विपम सोह मंद साना। नहीं छुतकी संयंकर नाना 


श्द तुलसी-रत्नावली 


दोहरा 
जे श्रद्धा-संवल-रहित नहिं संतन्द्द कर साथ। 
तिन्द् कहें सानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥। 
चौपाई 
जो करि कष्ट जाइ पुनि कोई। जातदहि नींद जुढ़ाई होई 
जडता जाड विपम उर लागा। गयहु न मज्नन पाव अभागा 
करि न जाइ सर सज्न पाना। फिरि आने समेत अभिमाना 
जा बद्दोरि कोड पूछन आवा। सरलिंदा करि ताहि बुमावा 
सकल विज्न व्यापहिं नहिं तेद्दी । राम सुकृपा बिलोक्ठिं जेद्दी 
सोइ सादर सर मज्जनु करई। महाघोर त्रयताप न जरई 
ते नर यह सर तजददि न काऊ। निन्‍्ह के रामचरन भत्ञ भाऊ 
जो नहाई चह एटू सर भाई। सो सतसंग करो मन लाई 
अस मानस मानस-चख चाही । भइ कबविवुद्धि बिमल अवगादी 
भएउः छदय आनद उछाहू। उम्गेठ . प्रेस-प्रमोद-प्रवाहू 
चली सुभग कविता सरिता सो | राम विसल जस जलभरिता सो 
सरजू नाम सुमंगलमूला। लोक-बेड-मत मजुल कूला 
नदी पुनीत सुमानस-नदिनि। कलि-मल-प्रिन-तरु-मूल-निकंदिनि 
दोद्दा 
श्रोता त्रिविध समाज पुर प्राम नगर दुहुँ कूल । 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल सूल ॥ 
घीपाई 
रामभगति सुर सरितिद्ि जाई। मिली सुकीरति सरज्ु सुद्दाई 
सानुज रास-समर-ज्सु पावन। मिलेड महानदु सोन सुहावन 


सानस-रूपक ६ 


जुग विच भगति देव-घुनि-धारा | सोहति सद्दित सुविरति विचारा 

त्रिविध-ताप-त्रासक तिमुद्दानी। रामसरूप सिंधु समुहानी 

मानस मूल मिली सुरसरिही। सुनत सुजनमन पावन करिद्दी 

बिच बिच कथा तरिचित्र विभागा । जनु सरितीर तीर बनु बागा 

उमा-महेस-विवाह-बराती । ते जलचर अगनित वहु भाँती 

रघुबर - जनम - अनदन्वधाई। भर्वर तरंग मनोहरताई 
दोहा 

वालचरित चहुँ वधु के बनज़ विपुल्ष बहुरंग। 
नप रानी परिजन सुकृत मधुकर वारिविहंग ॥ 

चौपाई 

सीय-स्वयंबर-कथा सुद्दाई। सरित समुहावनि सो छवि छाई 

नदी नाव पटु प्रश्न अनका। केवट कुसल उतर सबविधेका 

सुनि अनुकथन परसपर होई। पथिकसमाज सोह सरि सोई 

घोर धार भुशुताथ-रिसानी । घाट सुबद्ध रास-वर-वानी 

सानुज-राम-विवाह-उछाहू। सो सुभ उम्रग सुखद सब काहू 

फट्दत सुनत हर॒पहिं पुलकाहीं। ते सुकृती मन मुद्ित नहाहीं 

रामतिलक-ह्िंत मंगल साजा। परव ज्ोग जनु जुरे समाना 

फाई कुमति केकई फेरी। परी जासु फल्ल विपति घनेरी 
दोहा 

समन अमित उत्पात सब भरतचरित जपजाग। 
कफलि अप खसल-अपगशुन-क्थन ते जलमल बक काग।॥। 

चोपाई 

फीरति सरित छट्टे रितु ररी। समय सुहावनि पायनि भूरी। 


( ६२ ) 


४--अधिक उठोत-भौर भी शोमा पाता है। द्वार बेलि- 
बेला के फूर्कों का द्वार । 
६--साधु-सजन । सुमति-अच्छी घुद्धि वाले । सुचि सरल 
सुभाव-पवित्र और सीधे स्वभाव वाले। नीतिरत-न्याय में 
जीन, न्‍यायी। फाम. . पाव-ये ग्रुण कामदेव में कहाँ है ! 
अर्थात्‌ काम न तो साधु प्रकृति के हैँ, न सुशोज्ञ, न पविन्न 
ओर सरज़ स्वभाव के हैं और न ही नन्‍्यायपरायण हैं, वरन्‌ 
इसके विपरीत गुणों वाले हैं। 
७---रामसरूप-राम का रूप, सौन्दयय । समसरि-यराबरी । 
भवकूप-ससार रूपी कुभ्ाँ। परे भवकूप-संखार रूपी कएँ 
में पड़ता है, दु ख का भागी यनेगा । 
८--चढ़त दसा-उम्नत दुशा में रास की वीरोचित म्हुकुटा 
सठा दी ही रहती हैं जयफि घनुप श्रन्त में ( उतर जात ) 
शिथिक्ष पढ़ जाता है, ढीला हो जाता दे । करकस-कऋर्कश, 
कठोर । कबहूँ- कभो सी । सें कमी भी नहीं कहँगा कि राम 
फी भर कठोर घनुष के समान दें । 

पु 2० 
६--इस छुन्द में उस समय का चर्णन है जय कौशिक ऋषि 
के साथ रामलच्मण जनकपुरी में सीता -स्घयवर देफने गये ये 
भर जय रामघन्द्र जी स्वयवर-मंच पर पधारे थे, उस 
समय उनके अतुल तेज का प्रमाव इस पद में गुसाई जी न 
दर्शाया है । यथद्यों राम जी फे तेज फी तुक्षना सूर्य से और 
अन्‍य राजाओं की चन्द्र से की गई दै। 


( ६8३ ) 
नित्य-नेसकृत-सन्ध्यावन्दुनादि द्वैनिक कमे करके। अरुणोद्य-- 
सूर्योदय से पूर्व की ज्ञाज्िमा का उदय। निसा*' मुख- 


राजाशों के चन्द्र रूपी सुख । भये सलीन-अआभाद्वीन हो गये 
जैसे सूर्योदय से चन्द्र प्रकाशह्टीम हो जाता है । 


१०--धनुष की कठोरता भ्रौर रामचन्द्र जी की सुकुमारता 
देखकर खस्थियाँ परस्पर एक-दूसरी से कहती हैं कि भगवान्‌ 
शिव से ही प्रार्थना फरिए कि थे राम जी को ऐसी शक्ति प्रदान 
फरें जिससे थे ऐसे घनुप को तोदने में समर्थ हो छघके। 
फमठपीठ-कछुए की पीठ के समान कठोर । अँदेस-अंदेशा 
है, शंका है कि राम इसे तोढ सकेंगे। कहव-कहिए, प्रार्थना 
फीजिए । तम्कि-तमक कर, तेज़ी से | तोरिद्वि-तोढ़ दालें । 
तमकि ताहि' ' 'तोरिष्ि-यहद प्राथना-वचन हैं । 
१६--नृूप-राजा जनक। निरास भये--श्रन्य राजाश्रों से 
घनुर्भम तन किये जाने के कारण प्रजा को उदास देख राजा 
जनक भी डदास हो गये। हरास-सब का दुःख । 
निरखत-पद्द राजा के साथ भी ज्वगाया जा सकता है कि पे 
प्रजा फो उदास देखकर, अथवा प्रजा के साथ भी प्रयुक्त हो 
सकता है कि घह राजा को उदाप्त देख निराश दो गई। 
५२--यह पद विवाहानन्तर ध्योध्या जौटने पर भ्रन्तःपुर 
की पियाँ महू यहुथों से कददती है । 

नवला-नह। सरग-धाकाश । अनुहारि-ममान; यहि 
अनुहार-इन मुछा के समान। इस पद का भाव यह है 
कि मछ्िला-पर्ग छुक कर दर्शन करना चाहता है, अतः कहा 


( ६४ ) 


गया है फ़ि जैसे आकाश में चन्द्र सभी को दर्शन देता दे 
वैसे दी तुम दुर्शन देकर सबफो प्रसन्न करो । 

१३--एक प्रौद्ा सखी श्रन्य सख्ियों से कद्दवी हैं। वह रास 
और सीता के क्षिण. एकान्त बनाना चाहती है अत, उनके 
उननीदे होने का यहाना बनाकर सखियों को वहाँ से चक्षे जाने 
फा सकेत बरती दै। उनींदे-नींद से भरे हुए। सिसकरि- 
घहाना यनाकर । 

१४-यह उस समय का प्रसग दै जब राम और क्षदमण सीता 
के साथ यन में चले जा रहे हैं।ठस समय मार्ग में पढ़ने 
घाले गाँवों के निवासी उनके अपूर्व सौन्दर्य से सुग्घ हो अपने- 
अपने भात्र प्रकट कर रहे हैं । नर-तारायन-नर और 
नारायण ( स्तपचमण नर और राम नारायण हैं )। हरि- 
विष्णु । हर-शिव। मधु-वसंत। मनसिज-कामदेव । 
विहरत-थिद्वार कर रददे दै। क्षोग हस प्रकार इन दोनों के 
यारे में भिन्न भिन्त कश्पनाएँ कर रहे हैं । 

१६--ये वचन क्चट के हैं। जाँनि पग सॉच-मैं सच 
कट्दता हूँ कि श्राप ( नाथ पर चबने के लिए ) गगा में पॉँध 
म ढालें, पर न रखें। मेरी नाव में पर न घरें। निगानाँग- 
यिछएकुत्न नगा, नभगधद़द्ध । नया नाच-निस्य नाथ नचायेगी । 
टिप्एणी--यहाँ अहल्या-उद्धार की ओर सकेत दै । उस 
शिक्षा के समान सेरी नाथ भी एक स्त्री का रूप धारण कर 
केगी ठय दूसरी त्री फो देख मेरी खी मुझे! नित्य द्वी परेशान 


करती रहेगी। केवट का प्रसम तुलसी को अस्यन्त प्रिय या | 
पुछना कीजिए कवितायली 'एद्घाटतें? दृष्यादि । 


( ए६श ) 


१६--गंगा पार करके जब रामचन्द्र जी थागे यदते हैं 
तो मार्ग में प्राम-धधूटियाँ रामचन्द्र जी के सौन्दर्य पर सुग्घ 
होती हैं। उनमें जब एक उनके चरणों की तुलना कमल से 
करती है तो दूसरी उसके कथन को काटती हुई कहती है । 
कंटकित-कार्टो से युक्त, केटीला। पाई-( राम जी के ) 
चरण । यह-ये चरण । दरसाई-दिखाई देते हैँ । 

१७--यह भी प्रामखियों के ही उद्गार हैं। हरि-विष्णु | 
इेभुजफर-दो भुजाशों वात्षा ( मलुप्य-रूप में )। दूसर 
शेप-दूसरा शेप नाग । 

॥८--जप पचवरटी में शुपस्ता समझाने बुझाने पर भी 
नहीं मानी हो प्ली रामचन्द्र ज्षी ने उसके नाक श्र कान 
काटने का संकेत करके उसे लप्मण के पास भेज दिया। 
घेद-भ्रुति, काम । 'प्रकास-प्राकाश, स्वर्ग, नाक । 

१६---जिस समय सीता जो के आप्रहवश रामचन्द्र जी स्वर्ण- 
म्ग (मारीच) हे पीछे तीर कमान लिये जाते हैँ उस समय को 
उनफी मुद्रा गोस्वामी जो के हृदय में सदा वास करती है । 
जरामुचुट-जगएँ ही मुकुद हैं 4 कर-हाथों में ॥ सग मरीच- 
सारोच फे साथ धघर्धाव्‌ उसका पीछा करते हुए। चितवनि- 
दसने का टग । कनखियनु-तिरद्धी र्ाष्ट से। राम तिरददी 
एप से( मुँह घुमा कर ) सीता की श्रोर देखते भी जाते है 
घोर सग के पीछे भी चले जा रहे ई । 

हेरियनु बीच वसति-सीता जी के हृदय में श्रथवा तुलसी 
के हृदय में वही चितवन यप्ष रही है। 


( ६5 ) 

पष्ठ ३-- 
२०--जय रास मारीच को मार कर लौटते हैं तो कुटिया में 
सीता जी को न देख लघचमण से पूछते हैं। 
कनक-सलाक-स्वर्ण की शलाका (सक्ताई) सोने फो सलाई 
छे समान तनन्‍्वगी एवं उज्ज्वक्ञ गौरवर्णा । 
कत्ता-ससि-शशि-कत्ता, चन्द्र-किरण ( के समान द्दय को 
सीतल करने वाली )। दीप-सिखाउ-दीपक की शिखा 
( उजाजा देने वाली )। तारा-भाँख की पुत्ञी ( जैसी ) । 
२१--( हस पद के स्पशर्थ के लिए देखिए 'तुलसी के चार- 
दल, एछ ४६) 
सीय-चरन सम केतिक-केतकी सीता के घर्यों (रंग) के 
समान वर्ण घाली है। अतिहिय हारि-हृदय से हार मान 
की। फिद्ेसि-किया। भेंवर कर-भौंरों का। हरवा-दार | 
हृदय विदारि-हृदय को फाड़ कर (घार “द्ीनता? के दुख 
से ही उसका हृदय विदीर्ण हो गया, यही ॥4 उचित प्रतीत 
होता है ) ! 
२२--इस पद में दश्चगान जी रास-लच्मण का परिचय सुमीव 
से करा रददे | 


इलतें-इनसे, इनके कारण | सित-्वेत, उज्ज्वल । अति 
अभिराम-श्रति सुन्दर । 
ई--कऊुनन-पाल-रुरे क्लोगों का पाज़न करने बाज्ञा, अ्यपा 


पानरा का पालन करने बाला। गुन-वर्लित-नि्गेश | सत्व, 
8 सका को पे 
रजस्‌, उमस्‌ तसोनों भुणों से अहछूग। अकुल-कुक रहित, 


( ६७ ) 


जिसका श्रपना कोई विशेष कुज्न नहीं। अनाथ-स्वामिरहित, 
असदाय, . स्वाधन । राउर-आपकी | कस-कैसे । 
गुनगाथ-ग्रुण-वर्णन । 

यद् पद सुपीव जी श्रीरामचन्द्र से कहते हैं । 


२४--हस पढ़ में सीता जी अपनी विरह-दुशा का वर्णुन 
करती हैं) वे जल जाना चाहती हैँ भर ज्यों ही विरद्याप्नि 
भ्रधिक प्रज्वलित होती हैँ श्रीर सीता जी को यह भान होता 
है कि श्रथ भस्म हो जाऊँगी तया दुः्ख से मुक्त हो जाऊँगी 
प्यों ही विरह-घ्यथा फी तीघ्रता के कारण दोनों नेत्रों से ऑँसुशरों 
की रूद़ी लग जाती है और हृदय के कुछ हलके हो जाने से 
छुछु शान्ति थ्रा जाती है। इसी दशा का वर्णन सीता जी ने 
उक्त छुन्द में किया है। हूस पद में गोस्वामी जी ने कितना 
स्वाभाषिक एवं भाकृतिक् चित्रण किया है! अधिकाई-तेज्ञ 
होती ४ । वेरिनि-शप्रु, क्ष्योंकि ये श्रोंस्‌ मदाकर उस विरह- 
भ्रप्ति को कुछ्ठ समय फे लिए शान्त कर देती हैं, फ़ल्तः शत्रु 
फा सा काम करती हैं। 


२९--इस पद की प्रथम पंक्ति प्रिजटा की कही हुई प्रतीत होती 
है। विरद्-द्शा में सीता जो के मुँह से जैसे अ्रकस्माव्‌ ये 
पचन निकल झाये हों, “घृर कितनी उेज़ 


झौर कष्टदायक 
|| हि 


इस पर ज़िजटा ने प्रधम पंक्ति द्वारा सीता को बतलाया 
कि तुस भ्रम में हो। यहद्द तो रात है, चांदनी फैल रही है, 
धूप नहीं है । दूसरी पंक्ति में सीता जी का उत्तर है। 


डहुकु न-अम में न पढ़ो। उॉजियरिया-चॉंदनी । घास-धूप 


( ६5 ) 


पृष्ठ ३-- 

२३०--जय राम मारीच को मार कर लौटते हैं तो क्ुटिया में 
सौता जी को न देख लचमण से पूछुसे हैं । 
कनक-सलाक-स्वण॑ की शप्जाका (सलाई) सोने की सक्ताई 
के समाप्त तन्‍्वँगी एवं उज्ज्वल गौरवर्णा । 
कल्षा-ससि-श्शि कल्षा, चन्द्र-फिरण ( के समान हृदय को 
शीतल फरने वाली )। दीप-सिखाउ-दीपक की शिखस्रा 
( उजाक्ा देने घाली )। तारा-श्ाँख की पुतज्नी ( जेसी ) 
२१--( हस पद के स्पष्टार्थ के लिए देखिए 'तुल्लखी के चार- 
दुज, एछ ४६) 
सीय-चरन सम केतिक-केतकी सीता के वर्ण (रंग) के 
समान वर्ण पघाक्षी है। अतिहिय हारि-हृदय से हार मान 
की | किहेसि-किया | सेंवर कर-भौंरोें का हरवा-हार । 
हृदय विदारि-हृदय को फाड़ फर (हार हीनता? के धुख 
से ही उसका हृदय विदीण हो गया, यही ॥व उचित श्रतीत 
होता है ) ! 
२२--४स पद में हचुमान जी राम-लक्ष्मण का परिचय सुभीव 
से करा रदे ६ । 
इनतें-इनसे, इनके फारण | सित-श्वेत, उज्ज्वज्ञ । अति 
अभिराम-श्रति सुन्दर । 

*-डलन-पाल-सुरे क्ञोगों का पालन करने चाज्ा, अयया 


यानरा का पालन करने वाला। गुन-वर्जित-निर्गण | सस्व 
रजसू, उमस्‌ तीनों गुणों से अबग। शअकल-कुक्तरद्दित 


( ६७ ) 


जिसका अ्रपना कोई विशेष कुल्त नहीं। अनाथ-स्वामिरहित, 
असहाय, . स्वा्घषत ! रशाउर-आपकी कस-केसे । 
गुनगाथ-गुण-वर्णन । 

यह पद सुप्रीष जी श्रीरामचन्द्र से कहते हैं । 

२४--हस पद में सीता जी अपनी विरह-दुशा का वर्णन 
फ्रती हैं । पे जल जाना चाहती हैं और ज्यों ही विरद्याप्मि 
अधिक प्रज्वक्षित होती है शोर सोता जी को यह भान होता 
है कि श्रय भस्म हो जाउँगी तथा दुःख से मुक्त हो जाऊँगी 
प्यों हो विरए-घ्यथा की तीव्रता के कारण दोनों नेत्रो से आँखुओं 
फो सड़ी लग जाती है औ्रौर हृदय के कुछ हलके हो जाने से 
कुछ शान्ति श्रा जाती एँ। इसी दशा का वर्णन सीता जो ने 
उक्त छुन्द में किया है।इस पद में गोस्वामी जी ने कितना 
स्वाभाषिक एवे प्राकृतिझ चित्रण किया हैं! अधिकाई-तेज्ञ 
होती है। चेरिनि-शब्तु; क्‍योंकि थे श्रॉस्‌ यहाकर उस विरह- 


भप्ति को कुछ समय फे लिए शान्त कर देती हैं, फल्नतः शत्रु 
पा सा काम करती है । 


२९--हस पद की प्रथम पंक्ति त्रिजटा की कही हुई प्रतीत होती 
है। पिरह-दशा से सीता जी के सह से जेसे अकस्मात्‌ ये 
घघन निफल झञाये हों, “घूव कितनी तेज्ञ है और कष्टदायक 
है” इस पर ज्िज्टा ने प्रथम पंक्ति द्वारा सीता को बतलाया 
कि सुम रूम में हों। यह तो राठ है, चांदनी फेल रही है, 
घृप महीं है। दूसरो पंक्ति में घीता जो का उत्तर है। 


इृएक न-पभ्रम में न पढ़ों। उजियरिया-चादनो । घाम-धूप 


( ७० ) 


वांधक-विद्च डालने वाला । पाप-पश्रमादादि दुर्गुण । 
३४--सब्‌ केह-सव से। परिणाम-थंत, फत्न । जनम 
जनम-प्रत्येक जन्म में । तुलसी रामपदू-धनुराग ( राम- 
मक्ति ) को भोछठ से भी प्रधानता देते हैं। देहु-वरदान 
दीजिए । 

तुलना कीजिये--प्रेम की अनन्यता--दोहा 





प्रेम की अनन्यता 
पृष्ठ ४-८ 

दोहा १--चातक का श्रेम तुलसी की दृष्टि में ग्रनन्‍्य मफ्ति का 
प्रतीक है। चातक-पपीहा। घनस्यास-कालछ्ते मेघ। चातक 
तुलसीदास-ऐसे राम रूपी काले मेघ के प्रेम में तुलसीदास 
चातक दें, चर्थाव्‌ जैसा अनन्य प्रेम मेघ के प्रति चातक फा 
होता है पैसा ही श्यामघन राम के प्रति तुलसी का ह। 
२--घन-मेघ, राम । वरपे-चर्पा करे, कृपा-दृष्टि करें | जो 
भरि' * 'उदास-चाहे जन्म-मर उपेक्षा करते रद्दो (कृपा ने 
करो ), न यरसो | तऊ-तो भी । तिहारी-तुम्ददारी । 

३--इस पद में तुलसी अपना सिद्धान्त यतक्ाते हैं। उनके 
मत में तो चातक स्वाति की धूँ द को भी नहीं पीता, यद्द घारणा 
कि पह स्वाति नप्तत्र की ही धूंद को पीता दे | तुलसी के 
विचार में यद् कक्पनामात्र ही है, प्रेमी की श्रान (प्रतिष्ठा) तो 
इसी में है कि उसकी प्रेम-पिपासा सदा यथढ़ती ही रदे। 
पानि-नल । बाढदती भल्ती-थदती हुई दी भ्रच्छी है । घरटें- 


( ७१ ) 


( प्यास्त के ) घटने से | घटेगी आनि-झान ( प्रतिष्ठा ) दी 
घट जायगी । 

४--रसना-जिद्ठा । लटी-थंक गईं, ठीली पढ़ गईं। ठूषा- 
प्यास से, प्यास के मारे । सूखिगे-सूद गये । प्रेमको-प्रेम का । 
नूतन-घया। रुचि-सुन्दरठा । रंग-प्रेम का रंग, प्रेम-प्रयाढ़ता । 
४--चढ़त न-भाता ही नहीं । कचहुँ-कमी भी । प्रिय 
पयोद-प्यारे जल्द व सेध | प्रेम-पयोधि-प्रेम के सागर की । 
ताते-इस कारण । नाप ने लोप-माप-ठोल द्वो ही नहीं 
पघकती, प्रेमसागर अयाद्द द्ोता है । 

६--वरपि-यरस कर । परुप पाहन-कठोर पत्थर, कठोर 
श्ोले । टुकटुक-द्धकढ़े हुकड़े। परी न चाहिए- नहीं पढ़नी 
चाहिए; प्रेमपण मिषाहने में ( भूज-चुक ) नहीं करनी चाहिए। 
भावार्थ यद् दे कि कठिन आपत्ति पड़ने पर भी चतुर प्रेमी को 
प्रेम-निर्वाद्द में सूजन नहीं करनी चाहिए । 

७--उपल वरपि-पत्थर (श्लोले) यरसा कर। गरजत- 
गरजता है। तरजि-क्रोष दिखला कर | कुलिस-घज्न, बिजली । 
चितवकि चातक-पपीहा क्‍या देखता है ? दूसरी ओर-- 
( मेष के पतिरिफ्त ) भ्रन्य की झोर, यही उसके प्रेम की 
अनम्यता है। 

८--पवि-चन्चन, दामिनी-बिजल्ो (घक्क को कशका कर 
धोौर बितली को चमका कर ) भमारि-कड़ी क्गाकर। 
भरोर-भादी के रोके देकर. खरिं खीज-अभच्छी वरद्द से 
क्रोध दिखाता है। रोप न-चातक को क्रोध नहीं झराता । 


( ७२ ) 


रांगहि रीकमि-अलजुराग में प्रसक्ष होकर, उक्तटे यह उसका 
प्रेम देखकर श्रौर भी री जाता है। 
६--मान राखियो-आध्मसम्सान की रक्ता करना । मॉगिबो- 
(प्रिय से ) साँगना, अभ्यथैता करना । पिय. नेहु-( आस्म- 
सम्मान की रफक्ता करते हुए भर भीख माँगते हुए ) प्रिय से 
निस्य नया प्रेम करना, प्रेम का निस्य नया ( ताज्ञा ) 
होना । तीनिउ'* फर्मँ-ऊपर कही हुई तीनों यातें तभो 
शोभा देठी हैं । 
चातकमत-चजत्क के सिद्धान्त का पाज्ञषन फिया जाय 

पछ ६-- 
१००-मसान * प्रेम-मान (आस्मसस्सान) और प्रेम दोनों 
को साथ नियाहना। बक्र'''स्थातिहू-स्वाती नक्षत्र की दूँद 
भी यदि टेदी गिरती है, सीधी चातक की चंसु में श्राकर नहीं 
गिरती । निदरि-ठसका निरादर करके शर्थात्‌ टेढी बूद को 
अस्थीकार करके । निबाहत नेम-नियम का निर्वाह करता दे 
प्रेम के ब्रत का ही पाज्नन करता है, किसी दूसरे स्वाती नछ्तन्न 
फी चूँद को प्रतीक्षा में 'पिय! (पिय' की रट लगाये रखता दे। 
चातक का नियम यद दें कि वह सदा मुँद्द ऊपर किये सीधा 
मेघ की झोर निद्ारता रहता है, यही उसका मान है यही 
मर्यादा । न तो चॉँच को टेदी करेगा न टेढ़ी चँद को महण 
फरेगा । वद्द ऐसा भिखारी नहीं कि दानी जेसे देवे बेसे ही 
मरद्दण कर ले । यद तो सच्या प्रेमी दे । अत" पिय से भो अपनी 
मर्यादा की रा करवाना चाहता है। घह प्रेमी है, 
मित्तुक नहीं। 


( ७र३े ) 


५१--चातक मसाँगनो ए5-चातक भी ( श्रपन्ती कोटि का ) 
एुक हो मांगने वात्षा है। एक ' दानि-मेघ भी एक ही द्नी 
है, उस जैसा भी कोई दूसरा नहीं। देत'' पानि-देने वाला 
भी इतना देता है कि पृथ्वी के सभी पांम्र ( सरोजर श्रादि ) 
भर जाते हैं पर चातक केवल एक ही घूँट खेता है। दानी भी 
ऐसा कि प्रपरिसित दान देने वाज्ञा है श्रोर लेने वाला भी 
अ्रपनी लग्न का निराला ही है--एक घूँट की प्यास है एक ही 
लेगा, अधिक नहीं । 
तुज्ञना कीजिए--दोदा २५ 
घृटक-घू ८ एक, एक घूँट द्वी । पानि-पानी, जक्त । 
१२-जस-पश, कीति। चातक ही'''साथ-फेचल चातक के 
भाग्य में ही है, पद्दी पुक यशस्वी प्रेमी है । 
जार नाथ-जिप्तकी दीनता ( दीन वाणी ) किप्ती अभ्रन्य 
स्वामी ने नहीं सुनी; जिसने किसी झनन्‍्य स्वामी के आगे 
शात्तनाद करके ग्पनी प्यास नहीं घुकाई। जिसका स्वामी 
एकमाम्र मेघ ही है, वही देगा तो लेगा श्रन्यथा प्यासा 
द्वी रहेगा । 

--पपीहे गौर मेघ की प्रीति यास्तथ में ( प्रकट में ) तये ही 
( झपूव ) प्रकार की हैं ( झनूडी हैं, निराज्षी ६ )। ( संसार में 
ऐसा देखा जाता ६ कि ) जाचक ( भिखारी ) जगत्‌ का ऋणी 
होता ४ परन्तु ( हन दोनों के प्रेम-ब्यवहार में ) ज्ञाचक 
( पपोष्ठा ) दानी ( मेघ ) को ऋणी ( उपकृत ) यना लेता है। 
फनोड़ो-ऋणी, कृतज्ष, उपझृत । 
१४--नटि संप्रही-संप्रह ( हक्‍ट्टा ) भी नहीं दरता । नि 
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जाचत-माँगता नहीं, केव पिठ पिठ पुकारता है | सीस 
नाइ-सिर झुकाकर, सिर ऊपर को किये हुए द्वी ऊपर से 
गिरती हुई बूद को पीता है, नीचे सिर झुका फर लीचे गिरी 
बूद को ग्रहण नहीं करता । 

सानी-मान वाले, ्रास्मसम्मान वाले । मॉगनेहि-मैंगता को । 
चारिद-चादल, जल देने वाला । 


१५--ज्यायो-जिलाया, जीवित किया । जीवनदायक-पानी 
देने बाले, प्राणदाता। भयो जाचकद्दि-उलदा जाचक का 
ही उपकृत यना, उसका ही क्ृतक्ष होना पढ़ा | पयद-मेघ । 
१ ६--सॉसति-कष्ट सहता है। साधन-साधना करने में, 
प्रयस्न में । सुखद-सुख देने घाक्ा। फल लाहु-फल का लाभ। 
चातक * काहु-परन्तु चातक की-सी री ( प्रेम में उल्लास ) 
भौर जलद (मेघ) की सी वूक (सूम-बूक, घुद्धि) किसी-किसी 
ही घुघ (घुद्धिमान्‌) को सिक्षती है। कष्ट सहते हुए भी चातक 
के प्रेम की ग्रनन्यता और प्रसश्नचित्तता निराजी है और द्वाता 
होते हुए भी कृतज्ञवाप्रदशंन मेघ की गुणकझ्॒ता का परिचायक है। 
१७--जीवन दायकहि-जीवनदाता की (मेघ की) | 
सुरीति-अच्छी रीति, सुन्दर ठग । जीवन समयें-जीवनकाल 
में ही । अलस-जो देखा नहीं जाय, जो जाना नहीं जा 
सकता प्रीति प्रतीति-प्रेम भ्ौर विश्वास | 

१८--सब को हित सेह-मेघ सय का दितैपी है, द्विट्कारी 


है। चातक सनेह-परन्तु मेघर के लिए सहज प्रेम तो एुक 
घातक फे दी दृदय में समाया हुआ है । मेघ सब का प्रेमी है-- 
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पर मेघ का प्रेमी तो एकमात्र पपीहा ही दै । 
१६--विपुल-ग्रहुत, श्रनेक । पोखरनि-कश्नी तल्लेयों के । 
भुवन दस चारि-चौदद्द खुवन । चातक नवल-नये (ताज़ा) 
प्रेम घाला पपीद्दा । सुजस घवल-घवल् कीतिं से । 
२०--मानस सलिन-मन के मेले ( कीड़े साँप आदि को 
छघाने के कारण. ) उनके मन मैले रहते हैं। 

प्रछ ४-- 
२१--धांस-रहने का स्थान (मानसरोबर) | वेष-पंखादि रूप । 
चलनि-गति, पाल € हंस की चाल प्रसिद्ध हद ) । सानसं-मन्त 
( नीरणीर-ब्रिपेकी )। मंजु-छन्दर हैं। विसद-निर्मल, स्वच्छ । 
२२--पोद्दार जी ने हस दोदे का भावाथ यद्द किया है--- 
“घसार के ज्ञोग (विषयीजन) कहते हैँ कि चातक पापी है, 
फ्योंकि मेघ ऊप्तर तक में यरसता दे ( परंतु चातक के मुँह में 
नहीं घरसता )। पर मेघ हससे यद्द शिक्षा देता दे कि प्रेम की 
परीणा फठोरता से नहीं करनी चाहिए ( श्र्थात्‌ रूठोरता में 
प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, कहीं-कहीं कदोरता में 
ही प्रेम का प्रकाश होता है। चातक पापी नहीं है, मह्ान्‌ प्रेमी 
हैं; उसके प्रेम का यश सेघ की क्टठोरता से यद्ता हैं )। 
परुपपन-कठोर ता । सिखावन-शिक्षा । एह-यह । पातकी- 
पापी । 


२३--मूढु--भूर । गति-दशा। समुम्रि-सममतों। गूढ- 
गभोर, गएरा । 


२४--गरज-अ्रयोजन, स्वार्थ । गरज करत-प्रार्थना करते 
फिरते हूं। उर आनि-हदय में स्वार्थ छारूर, घारण क्रके। 
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जाचक भो-य्राचक यना । जानि सुदानि-अच्छा दानी 
जानकर । 

२५--चरग-बाज़ पत्ती | चेंगु गत (यबाज़ की ) घोंच में 
पकड़े हुए । नेम 'पीड़-प्रेस के नियम का दुःख हे, मरते का 
नहीं । परवस “नीर-( बाज़ से मारे जाने पर ) मेती 
हष्टियाँ और पस्थ विवश होकर पृथ्वी पर के जक् में पड़ेंगे । 
२६--ब्रध्यो-मार दिया । बविक-शिकारी ने ॥ पुए्यजल- 
गगा के जल में । उलटि चॉच-उलट कर अपनी चोंच को 
ऊपर को उठा लिया। प्रेस-पट-प्रेम के बस्तर पर | “सरतहूँ- 
मरते हुए भी । लगी न खोँच-फरटा नहीं । 

२७--अड फोरि-अंडे को फोहकर । चेदुआ-बच्चा । 
तुप-अण्डे 'का छिज्षका । चगुल-पजा । 

सावार्थ यद्द है कि चानक के प्रेम फी अफनन्‍्यता को यद्द भी 
सहनीय नहीं कि उसके यच्चे वात्ला अ्ऱे का छिक्षका भी 
पृथ्वी के नी में पढ़े। ध्रत उसे भी पंजे से पकड़ कर 
( न कि चोँच से ) याहर निकाल फैंफा । 

२८--तात-पऐ प्यारे बेटे । तर्पेन-मेरे मरने पर मझुमे दिया 
जाने बाज्ा जक्ादि श्रध्यं, जज्ञाभ्लि । वारिधर घार-मेघ 
की जलघारा, मेघ से यरसते हुए पानी की घारा । 
२१--नारि-नाड़, गर्दन । अरधजल-पअर्धजली-मरते हुए 
थादमी को आधघा गगाजनन में और आधा याहर रखते हैं, 
इसको 'अरद्धंजस्त-क्रिया! कहते हैं। इस अवस्था में जिसके 
प्राण छुटने हैं, टसकी सहज मुक्ति ध्वो जातो है-- ऐसा शास्त्रों 
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में वर्णन है। (श्री पोद्दर )-न मसांगेउ'' जल-पश्र्थात्‌ 
मुक्ति की भी उपेक्षा दिखला दी, इस तरह वह भी नहीं 
चाहिए । 

३०--चारिउ सास-चर्षाऋतु के चारमास । 

३६--जान्यों-मैंने यह समझा है। जोगवृत-रक्षा फरता है, 
जोग' ' 'मन-वद् स्नेही ( चातक ) भेघ का मन रखता है। 
उसका मन रखने के लिए ही वह बारह मास चिछाता 
रहता हैं । 

प्रप ए-+-+ 


३२-प्रेम-पिश्लास-प्रेम की हो प्यास। जान-जग-संसार 
जानता है । 


१३--आलवाल मुकुनाहलनिहिय-( चातक के ) हृदय 
रूपी मोतियों का थाँवला अथवा क्‍्यारी शर्थात्‌ हृदय रुपी 
भमुल्य क्यारी । स्नेह-तरु-प्रे सरुपी वृत्त । हेतु-प्रेम । 
भावाधथ--चजतक के हृदय हूपो बहुमक््य ( मोतियों के ) 
थॉवलले में प्रेमहत्ञ की जद लगी है । भगवान्‌ करे कि स्वाति 
गएश्र का जल उसके हृद्यस्थित प्रेम के लिए अनुकूल हो 
जाय, श्र्थाव्‌ भली साति सिंचित हो, वह फूले फल । 
१४--उप्तकाल-ऑप्मकतु । खिन-होण अथवा खिन्न, 
शियिक्ष । संगपंथी-मार्ग का पथिक, रास्ता 


चलने बाला 
ऊख-गरम, तप्त । उष्णुकाल' ऊख-ओप्मऋतु थी, चातक 
पक गया था, रास्ते में चला जा रहा था और शरीर तप्त हो 


रए था। अत्त जल सींचे रूख --क्योंकि वे बृत्त भ्रन्य जत्न से 
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( स्वाती नछतत्र के जक्ष से नहीं ) सींचे हुए थे, अत उसे 
बुर्कषों से यातें करना भो अच्छा न जगा, उनके नीचे छाया में 
पिशज्नाम करना यो दूर रहा । 

३४--छाया तें वर घाम-( ऐसे छक्त की » छाया से धूप 
श्रष्छी है। चातक बहुत हेँ-चातक के से प्रेम का दम भरने 
घाले, यग्ुज्ञाभक्त तो संसार में श्रनेक हैं। प्रवीन-चतुर, 
खच्चे प्रेमी । 


३६--एकअग नेह-जिस संसार में एकांगी प्रेम कद्दते हैं, वध 
वही प्रेम है जो रात-दिन चातक करता है । चातक का प्रेस 
ही एकागी प्रेम कद्दा जा सकता दे। एकांगी प्रेम उसे कहते 
है जिसम प्रेमी यद्द सद्दी देखता कि उसका प्रिय उससे यएले 
में प्रेम करता एैँ कि नहीं। घद्द एुकनिष्ठ प्रेस करता दी 
रहता दे । वहि अहार-शरद्द दही उसका झाद्वार--खाना-पीना 
है श्र्याव्‌ वह खाना-पीना सय भूलफर प्रिय फी स्मृति से 
ही जीता रहता ६। वहि देह-वही ( प्रिय ही ) उसका 
शरीर द्वोता दँ, श्रर्थाव्‌ श्रपने शरीर फी सुधि भुल्लाकर प्रिय 
फ शरीर की ही सुघ में तद्लीन रह्दता दे । 

३७-हूस पद॒ में घोणा की ध्यनि के साथ सप॑ के अनम्य 
प्रेम का चित्रण किया गया है। विवि रसना-दो जिद्नाएँ। 
चक चलनि-चाज टेढ़ी होती है । विप खानि-विष फी खान 
६ै। जस भ्वननि सुन्यो-अपने यश को ( घीणा की मधुर 


घ्वनि में ) फानों स सुनते ही। सीस*““आनि-शझाकर प्लिर 
अपंण कर देता दे । 
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४प८--राग-बीणा का मधुर स्वर । व्याध को रूप धरि- 
शिकारी का रूप घर कर । कुहो-(कुहना मारना घातु) चाहे 
मार देवे । कुरगहद्ि-हरिण को । आयु. . .राग-राग (संगीत, 
पीणा फा मधुर स्वर) ही शाद्दे स्वयं व्याघ का रूप घर कर 
मूंग को सार ढाले । सन मुरे-मन मुढ़े, राग की ओर से दिरन 
का मन हट जावे। प्रेम-पट-प्रेस वस्ध पर । दाग-घब्या । 
३६--मनि-सर्प की मणि निज दुति-भ्रपनी घुति, प्रकाश 
से । फनिद्दि ' 'दिखाइ-चादहे साँप को शिकारी को दिखला 
देवे; मनि चाहे उसके पके जाने का कारण यमन जाय। 
विलुरत' '*आऑंपरो-क्या मणि के विदुड़ते ही साँप अंधा 
महीं हो जाता भर्धाव्‌ मणि के वियोग को वद्द सहन कर ही 
नहीं सकता । तातें-सणि से । 


४०--चहाँ कमल के प्रेम का उदाहरण है । वनज वन-कसकल्ष 
यन को । ज़रत-जल्नते हुए। तुद्दिन-पाले से। रवि-सूर्य । 
दे पीठि-पीठ दिखा कर, सुँह फेर कर । पराउ-भाग जाय । 
उदय विकस-सूर्य के उदय होने पर खिल उठना। अथवृत 
सकुच-धस्त होने पर हुम्दला जाना । सहज सुभाउ-कमल 
का यद्ट सहज स्वभाव । 

४४--देड आपने हाथ-अपने हाथ से द्वी घाह्दे दे देवे। 
साहुर घोलि-दिप घोल कर । कवि खोरि-ऋषि को दोप देना। 
४२--४रग-सॉप, पानी के साँप। कमठ-क्छुचा। जल- 
जीवन-जक्ष-वन्तुधों का । जल गेह-जल ही घर ई । 
साँचि लो-सद्या । 


( ८० ) 


प्रर्ठ ६-८ 
४३--मरि मिटेहु-मर मिटने पर भी। सोरसिखा-सयूर- 
शिखा नाम की चनस्पति | बिनुमूरि-जड़ के ग्रिना होते भी 
पलुहृत-पनप उठती है । 
४४--श्रीति-प्रीतम-अस और शथ्रियत्म। सुलभ-वोनों दी 
सस्ते हैँ । मीन पुनीतते-पविश्न मछली से । 
४४--सव सबहितें होई-ये सब कृरय सबके द्वारा दो जाते 
है, सभी कर लेते हैं । लहे बड़ाई-प्रशसा पाता है | देवता « 
होइ-जग्र देयता इृष्ददेव ( प्रिय देवता उपास्यदेव ) हो जाय। 
४६--कुदिन-द्वित-मित्र वही है जो दुर्दिन (आपत्काक्ष) में प्रेम 
फरे (3 4॥60वे वा 76९60 78 & ईएएशशवे ॥76660)। 
ससि-छवि-हर-चन्द्रमा की कान्ति को हरने वाला । सदन- 
अपने घर मे-अमावस्था को सूर्य और चन्द्र एक-साथ रहते 
६। मित्र-सूर्य को सस्क्ृत में मित्न भी कट्ठ ते हें । 
४७--कै-पा | सम-बरायर वाले के (स्नेह) प्रेम से कष्ट ही 
होता है | ज्यों घृुत होइ-जेंसे घी और शहद्दद्‌ बराग्र मात्रा 
में मिलने से मदात्रिप यन जाता दै । 


करन “मीन, 


राम का विमान द्वारा अयोध्या-प्रस्थान 
प्रएठ ० 5 ६००० 
उर रासि-हृदय सें रपकर । दृये-विजय तथा राम जी के 
सीता जी तथा जदध्मश पघष्टित घर को छौटने फा हर्प 
विपाद-डनसे एथक्‌ है जाने दा दु-छ। जूथप-्यूथपति, 
सेनापति | 


( ८१ ) 


नयननिमेष निवारि-म्ँखों का कपकना बंद करके, ट्कटकी 
छगाकर । 
रामतन-राम जी की शोर । 
मन महुँ-मन-दही-मन । 
कोलाहल-शोर, जयकार की उच्च ध्वनि । श्री-समेत-पोता- 
सहित । तापर-उस पर। मेरुस ग-सुमेरु पर्वत के शिखर 
पर । घन दामिनी-पिजलो सहित मसेघ। रुचिर-सुन्दर । 
अति आतुर-उस्सुकतापूर्वक, शीघ्रता से। त्रिविध बयारी- 
शीतल मंद सुगन्धित वायु । आसा-दिशाएँ | इहॉ-यहाँ। 
इन्द्र-जीता-इन्द्रजोत मेघनाद को । मारे-मारे हुए । भारे- 
भारी-भारी । हते-मारे थे । 

पूछ ११-- मा 
सुखधास-छुख के घर। सिधव थापेडे-शिवजी की स्थापना 
फी थो । सपदि-सुरंत ही । कुंभजादि-अगस्त्य आदि। 
घ्रसर्थाला-स्थानों, छश्र्मों पर । सन-से । असीसा-श्राशी- 
पद | फेर-शा । चोखा-श्रच्छी तरह, शीघ्रता से । बहुरि- 
फिर । कलि-मलहरनि-कलियुग के पापों को दूर कर देने 
वाली । पुनीता-पविन्न । तीरथपति-तोर्थराज । निरखत- 
जिसके दर्शन से ही । अघ-पाप । भागा-भाग जाते हैं, दूर 
हो पाते हैं। पावन्तों-पवित्न । वेनी-प्रिवेणी । हरानि सोक- 
शोकहारिणी । हरि"'सेनि-प्रीहरि ( विप्शु ) के परमघाम 
पहुँचने की सीडी के समान। त्रिविधताप-ठीनों प्रकार के 


सन्‍्तापो । भवरोगहर-प्तास्तारिक ब्याधियों को नाश करने 
पाली १ 


(६ ८5२ ) 


कुपाल-दयाल्ु राम ने । सजल नयन-हर्षाश्रुपूरित नेश्न । 
वहुरि-पुन., फिर । मज्जनु-स्नान । कपिन्ह सदहदित्त-वानरों 
सहिठ, घानरों को मी दान दिया । विविधविधि-अनेक 
प्रकार से । घुकाई-समम्ा कर । चदुरूप-नअरद्वाचारी का रूप । 
समाचार लेइ-ठउनका समाचार लेकर । 


पृष्ठ १९--- 


गवनत भयऊ-चल्ना गया । पहि-पासे । मुनिपूजा कीन्हीं- 
मुनि न भगवान्‌ राम की हृष्ट घुछ्धि से पूजा की। अस्तुति- 
स्तुति । जुगल-दोनों । वहोरि-पु्न , फिर। इहॉ-यहाँ पर । 
नाव नाव कहँँ-नाव कहाँ दै, नाव कहाँ है, अथवा प्रस्येक 
नाव पर से। नॉथि-छ्ञोघ कर । आवा-शआा गया। प्रभु आयसु 
पावा-भगवान्‌ की झाज्षा पा कर । सुरसरी-गगा । 
चरनन्हि परी-गगा जी के घरणों पर पढीं, वंदना की । 
अहिवात-सोमाग्य, सुदाग । अमंगा-अखड रहे । 
गुहा-निषादराज गुद । परम-सुख-संकुल-परम आनन्द से 
परिपूर्ण | अवनि-एघ्वी पर । तन सुधि-शरोर की सुघ-छुघ । 
उर लाई-हृदय से जगा लिया । 

कृपानिधान-दयानिधि | सुजानराय-जानवानों में शिरोमणि । 
स्मापति-विष्णु, यदोँ राम । वेठारि-बैठा कर । परमसमीप- 
धर्यन्त पास । अब कुसल-शय इस ससय कुशल है । पद- 
पंकज़-चरण-कमजों को । विलोकि-दृ्शंन करके । विरेचि- 
प्रद्धा। संफर-शित् ) सेव्य-पूज्य, सेघा किये जाने योग्य । 
मुसधास-सुल्ध के मृह। पुरन कास-जिनकी सय इच्छाएँ, 


( पे ) 


पूर्ण हैं। तसामि-नसस्कार करता हूँ। ते-तुम्हें, आपको। 
सब भांति अधम-जो सब प्रकार से घीच है। भरत ज्यो- 
भरत के समान। सतिमंद-मंद-छुद्धि । विसराइयो-अुला 
_दिया। रावनारि-राग्ण के शन्रु का। पावन-परवित्र कर देने 
पाजा । रति-प्रद-प्रीति देने वाक्षा । कामादिहर-काम 
घासनाझ्रों को हरने वाला । विग्यानकर-( भगवान्‌ के स्वरूप 
फा ) विशेष ज्ञात देने वाल्ा। मुदा-झानन्द-मम्न दोकर, 
प्रसप्त होकर । जे सुजान-जो ज्ञानी, खुद्धिमान्‌ | विभूति- 
ऐखर्य । विधेक-सत्‌ श्रौर श्रसत्‌, मल्ले और थुरे का भेद 
फरने घाली शक्ति, घुद्धि। मलायतन-मत्त + श्रायवन-मर्ञों, 


पापों फा घए। नाहिन-नहीं है। आन-श्रन्य, दूसरा। 
अ्धार-अआरधार, थ्राप्तय । 


सवाल फनल»-म-७-कीणनन्‍>क.. 


कवितावलोी 


६--अवधेस-धवधघ +ईंश, महाराज दशरय । सकारे- 
सबरे। गोद के-गोदी में करके ( लेकर )। ले निकसे- 
लेकर निकले। हो-में। सोच-विभोचन-शोक से छुटकारा 
दैन पाज्े। ले नसे-जो उन्हें देखकर मुग्ध नहीं हुए उन्हें 
पघिकार हैं। सनरज़न-मन को आनन्द देने घाले। रंजित 
अजत्त-भंजन ( सुरमे ) का जब से रंगे हुए। सु-खंजन-जातक 
से-सुन्द्र संजन पछ। के बच्चे के घसमान। समसील-एक 


( पे ) 


जेसे स्वभाव वाले, ससान । उसे-दो । नवनील सरोरुह-भगे ' 
नीले कमक् के समान प्रफुछित । 


ससि"कसे-मानों चन्द्र ( मुख ) में एक से स्वरूप वाले दी 
नये नील क्रमज्न खिले हों । 


२--नूपुर-परायजेग्र । ओऔ-और । करकंजनि-कंसलरूपी 
हाथों में । मज्जु वनी-सुन्द्र फय रद्दी थी। भलके-मक्षक 
( चमक ) रही थी । पुलकें-पुलाकत द्वो रद्दे ये। अरविंद 
सो-कमल के समान । रूप-मरदू-रूप ( सौन्दर्य ) रूपो 
मकरन्द । लोचनभ्र ग-नेत्र रूपी भरे । 

३--आरि करे-हठ करते हैं । प्रतिनिंब-अपनी परछाई ) 
फरताल-ठाज्ञी । मोद भरे-श्रानन्द से भर देते ६ ॥ रिसि- 
अआइ-रोप करके । जेंद्धि लागि-जिसके लिए । अरै-ह5 
करते हैं । विदरं-बिद्वार करें, बसे । 

४--पनहीी-जूती । धनुद्दी-सर-छोटा-सा घछुप श्रौर तीर । 
चीहट-चौमुहानी, चौराह।। हिये-( भक्‍तजरमनों के ) द्वदय 
में ॥ सो-के खाथ, से । कहा किये-चेकार दे, निष्फल है । 
फल कीन जिए-जीने से क्‍या क्लास । 

६--यहाँ रामचरद्गजी के शिव-घनुप तोदने का ध्टय अ्रकित है । 
डिंगति-श्गमगाने क्षगे । उर्वि' गुर्वि-श्रत्यन्त भारी एथ्बो ! 
सर पव्चैं-समी पर्यंत । व्याल-सॉंप, शेपनाण । वधिर- 
यध्रा दो गया । दिश्शयंद-दिगाज । दसकठ-रावण । 
परत मुक्सभर-मुँद फे यज़ गिर पढ़ा । हिमभानु- 
चद्गमा । सर्वाटत परस्पर-आपस में टकरा गये । विरचि- 


( म४ ) 


प्रष्ा। कोल-सूश्र। कमठ-कच्छुप । अहि-पप, शेष । 
कलमल्यो-कुलबुज्ञाने लगे। चंड-प्रचण्ड, श्रत्यन्त फढोर । 
दल्यो-तोदा । 


६--नगर-जनकपुरी में) निसान वर-प्रेष्ठट निशान बाजे। 
दुंदुभी-नगादा । गान की-कैे-गात करती हुईं, गाती हुई । 
राम-उर-राम के गले में। रूरे-रूप-राम (और सीता के 
सुन्दर रूप में। रचहीं-भ्रजु रक्त होते हैं । 

पतन जयो-प्रण, प्रतिक्षा पूरी हुईं। भावतो-मनचाद्या, सभी 
राम को हो विजयी देखना चाहते थे। सोद साचही-आननन्‍द- 
मग्न हैं। सॉवलो किसोर-साँवले किशोरावस्था के राम । 
गोरी-परवर्ण्याली सीता जी। सोभा' ' 'तोरी-शोमा को 
देख तृण तोडती दे कि कहीं उत्तकी नज़र न लग जाय। 
जॉचही-याचना करती हैं, भगवान्‌ से प्रार्थना करती हैं । 
७--परशुराम जी घनुरभेग के पश्चात्‌ श्राकर धनुप वोदने वाले 
को देखना चाहते हैं। समस्त राज़मंदत्त से थे कहते हैं । 
ग्रभेक--यच्चे | पठुधाए-तेज्ष धार पाला; कराल-भयंकर 
कुठार-इुछद्वादा। जाको-जिस्का शर्थात्‌ मेरा। सोई हों- 
यही में। बूझत-पूद्धता हूँ। हों दल्लि''ताको-मैं उसके 


बल को चूर्ण फरूँगा। 


हतने में बच्मण योत्न उठते हैं। तीसरी घौधी पंक्तियों में 
परशरास जी उन्हीं के बे में पूछते हैं। 


लघु 'प्रानत-दोटा मुँद है। लरिहै-बढ़ेगा । करिदे** 


( ८६ ) 


साको-घपना नाम करेगा, श्र्थात्‌ युद्ध में मुके दरा कर यश 
पैदा करेगा । 

गरूर गुमान भरो-अभिमान से भरा हुआा। ढोटो- 
साक्षफ । काको-किसका । 


८--काल के-राजाओं के लिए जो सयंकर फाल (रूस्यु) 
हैं। फरसा-कुठार | विल्लोकि सप्रेम-पहले तो उन्हें अस्थन्त 
प्रैम से देखा । उनके सौन्दर्य पर भुग्वन्से हो गये । महारिसि 
तें-घोर कोघ से । आओंखि दिखाए-थोखें दिखाने लगे ! 
सुद्दाए-अच्छे छगे। लायक हे-योग्य थे, यद्यपि पूर्ण से 
परशुराम समर्थ थे | सुभाय-प्तरल्व स्वभाव से । 


शअयोध्याकांड 


६--फीर-सूथा, तोता । कागर-पैंस । ज्यो-जिस प्रकार सा 
यसंत में पुराने पस्र स्याग कर नये पाता है। नप चीर- 
राजसी घर्र । 

कीर *'पाई-राजसी घस्चाभूपण उतार कर राम जी के श्रंगों 
ने उस नवत्ष शोभा को प्राप्त किया जो सुग्गा ( यसंत में ) 
अपने पुराने पर स्याग फर नये पंख प्राप्त करके णावा है। 
सुबन्घु-श्रष्ट बन्छु, लघमण । पुनीत प्रिया-पविश्न घरमपरनी, 
सीता जी । सनो/ “ 'सुददाई-प्रिय-बन्जु तो सानो घर्म का रूप 
था और पश्नी क्रिया, सुकर्म का। श्रर्थात्‌ रामचन्द्र सानो 
धर्म श्रौर कर्म को पताथ लिये जा रहे हैं। राजिवलोचन- 
कमलनेत्र । बटाऊझ-प्टोही, पथिक । नाई-प्मान । राम ने 
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पिता के राज्य को हस प्रकार निरपेत्त होकर छोड़ दिया और 
वहाँ से वन को चल दिये, जैसे एक पथिक मार्ग में कुछ समय 
उहर कर उस स्थान के सब साज-सामान को छोड़कर यिना 
किसी चिन्ता के आगे चज्न देता है । 

१०--यह पद राम-वन-गमन के समय कौशल्या जी को थेय॑ 
बेंघाने के लिए सुमित्रा जी द्वारा कहा गया है । 

कीजे कहा-क्या किया जाय । सहावे विधि-भाग्य जो 
सद्दन कराना चाहत दे, जो भाग्य में लिखा है। रावरो- 
झापका । भरत' ' 'है--कैकेयी को क्या ऐसा करना चाहिए 
था। जाई-उस्पन्न हुई । राजपूत-राज्याघिकारी पुत्र । देह- 
चन्द्र का शरोर। सुधागेह-घम्हत का घर, अम्हतपूर्ण । वाहि''* 
कियो-( विधाता ने ) ऐसे सुघाघर धन्द्र को भी ग्टगोंक से 
कलंक्ित किया । बाहु वितु-आुजाद्ीन | गहियतु है-पकद 
ज्ञेता है, प्रस लेता है। 

सारांश यह कि विधि की इच्छा को सहना ही पढ़ता है । 
३५--गंगा-्तौर पर खड़े भगवान्‌ राम से केवट का ध्यप्रदपूर्ण 
निवेदन । 

थोरिक-थोड़ी-सी । एह्ि-इस । कटिलों-कमर तक । परसे- 
स्पर्श करते ही। पगधूरि-घरण-रज | तरनी-नाव। तरै- 
ठहर जायधी अर्थाव्‌ अदह्ृत्या के समान सरीरूप घरकर उषढ 
जायगी। घरनी-छी को । अचलंब-शझाधार, जीविका का 
साधन । जिआइटों-पालं पोर्सेगा। वरु-चाहे, भले ही । 
१२-यह भी फेवट का ही कथन है । रावरे-शझापके । पायन 
को दोप न-झापके चरणों का हसमें कोई दोप नहीं। भूरि- 
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महा प्रभाउ-बहुत ही अधिक प्रभाव है। वन-वाहुन-जल 
का घाहन, नाव । लज रहा दहै-पानी ने इसे कौर भी 
कमज़ोर कर दिया है, पानी में रहने के कारण और भी 
कौमल हो गई है। पावन-पविन्न करने वाले । पखारि के- 
धोकर । बर बैन-सुन्दर घचनों को। हँसे हद्दा है-ठद्दाका 
लगा कर हेंसे । 


१४--यह्ट कथन भी केघट का ही है । 

पात भरी-पत्तत् भर कर सहरी ( सफ़री, मछली ) से 
गुज़र करता हूँ । वारे-वारे-बाक्षक, छोटे-छोटे । याही लागी- 
इसी पर निर्भर करत, हे। वित्तहीन-घनहीन, निर्घन । 
गीतस की घरनी-गौतस ऋषि की ख््री, ्रदक्या। ज्यों- 
की तरद। निपाद-एुक नीच जाति। होके-होकर । बाद- 
वाद-विवाद, रूगड़ा । रावरी सोॉं-आपकी शपथ । 

१४--करुण अऋगार दर्शनीय है। सीताजी जय यनवास के 
लिए गरामघन्द्र सहित प्रस्थान करती हैं, उस समय का कारु- 
शिक दृश्य तुलसीदास जी ने चित्रित किया है। 
पुरतें-श्रयोध्या नगरी से | निकसी-निकज्ी । धरि धीर-पैग 
घारण करके । दए' * द्वे-रास्ते पर दो-चार फ़दम घचर्ली, भर्थात्‌ 
भोड़ी दूर तक गईं। भरि भाल-सारे माथे पर । कनी जल की- 
पसीने की बूँदें। बे-दय, दोनों। मधुराधरपुट-सुन्दर 
थ्ोष्ठपएट । बूकति है-पृद्धती हैं रामजी से। धयव केतिक- 
अभी क्तिनी दूर | कित हो-कहाँ पर । तिय की-सीता जी 
को। ओआतुरता-ब्याकुल्तता, घयराहुट, श्रमजात विकल्षता ! 
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पियक्री-रामजी को। अतिचारु छखियॉ- श्रध्यन्त सुन्दर 
श्रॉखें । चलीं जल च्ये-विवश श्रोसू बहाने लगीं। स्वयमेव 
उन नेत्नों से अश्रुधारा प्रवाहित हो गई । 

१९--पन में संयोग-अ्गार का शअ्रनूठा चित्र तुज्लसी की 
लेखनी ने एस पद में उपस्थित किया हैं । सीताजी कुछ थक 
गई हैं, लक्मण जी जल्न को गये हें। यही बहाना यना कर 
थे विश्राम करमे की अपनी हच्छा। को कितने शिष्ट ध्यौर सुन्दर 
रूप में पतिद्ेव के सामने रखती हैं। पतिदेव का हृदय द्ववित 
हो जाता है औौर वे दृदय के पवित्र स्नेह को किस रीति से 
प्रद्शित करते हैं, यह दर्शनीय है । 

ल्रिका-लडका, श्रभी बालक ही ४ । परिखौ-अतीफ्षा 
कीजिए । घरीक-घढ़ी भर के लिए । छोह ठाढ़े हो-द्वाया 
में झहर कर । पसेड-पसीना। वयारि करों-हवा करूँगी। 
असरू-भर | पॉय-श्रापके चरणों को । पारिहों-पोंछ् दूगी। 
भूभुरि ढाढे-घूलि से जतपथ व तप्त । जध्मणा की प्रठीज्षा के 
मिस पतिदेव की सेवा करने का सु-अ्वसर पाना चाहती हैं। 
स्वय थक गई हैं, हस भाव को किस प्रकार गुप्त रखा गया दे । 
इस भाव को किस प्रकार सुन्दर ओर क्जापूर्य रीति से 
छिपाया गया है। प्रिया सम जानिके-प्रियतमा ( सीता जी ) 
धक गई हैं, यह अनुभव करते हुए । बिलंव लॉ-देर तक । 
नाह को-नाथ ( पतिदेव ) का। नेह लख्यों-स्मेंद्र देखा, 
अपने प्रति उनके प्रेम को अनु भव कया | पुलकों तनु-शरीर 
रोमाश्चित हो गया। बारि वादढे-नेन्न प्रेमाध्घों से धाड्रावित 
दो गये । 
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१६--राम सीता औ्ौर क्तमण पन में घल्ने जा रहे हैं । कोई 
ग्रामीण स्त्री उन्हें जाते देखकर प्रेम-विह्ल हो अन्य स्तरी से- 
देखने के क्षिप कद रही है। तुक्षसी को राम-वन-गमन का 

यह दृश्य अत्यन्त प्रिय था भर उन्होंने इसका घर्यन बार- 
वार किया है । 

वनिता-स्ली, सीता जी। बनी-शोमित है। माँहि-सी हे- 

मेरे जेसी होकर, मेरे समान ध्यान त्वगा कर, एकाग्र होकर 

देखने से ही उन यात्रियों के अनुपम सौन्दर्य का अनुभव 

किया जा सकता है । 

मग जोग न-मार्गं (पैदल) घक्तने योग्य नहीं । कोसल-क्योंकि 

शप्यन्त खदुशरोर हैं। क्‍यों चलिहैं-कैसे ज् सकेंगे ? 

सकु * 'छवै-इन प्वरण-कमल्नों को स्पर्श फर पृथ्वी मी संकोच 

कर रही है अपनी कढोरता के कारण । मोहस रूप-जिनका 

सौन्दर्य मुग्ध फर देने वाक्ता है। अनूप-अज्ञुपम, अद्वितीय । 

१७०--इस पद को सी १६वें पद के संग धट्टी पढ़ा जाना 

चादिएु । 

सलोने-सुन्दर, सक्यावण्य । सुभाय-स्वाभाविक रूप में ही । 

मनो *'दै-अपने मनोहर सौन्दर्य से काम को भी जीत लिया 

है। निपंग-तरकस । विधु-वैनी-विघु-वदनी, घन्द्रसुखी । 

रति को! 'है--जिसने अपने सौन्दर्य का थोद़ा-सा अ्रश रति को 

मी दे दिया है। पायन दौ-पाँव में दो । सकुचात दियो दै- 

मेरा ददय संकोच करता है, दरता है | 


$८--पह भी जि्सी ग्राम-यधूटी का ही कथन है । उसे वनवास 
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के कारण का पता हो गया है। में जानी-मैं समरूती द्वूं। 
सहा अजानि-अ्रस्यन्त भ्रज्ञानी, निश्नद्धि है। पवि पाहन 
हतें-वज्ञ शरीर पत्थर से भी। पाहन पदवि से पहले होना 
घाहिए था । राजहु-राजा (दशरथ) ने भी । काज अकाज- 
कार्य-श्रका्य, भज्ञा-बुरा | कह्यो' *'है-जिन्‍्होंने अपनी ख्तरी के 
कहने की झोर कान दिये ध्र्थात्‌ उसका कद्दना मान जिया। 
विछुरे' हे-बिछुडने पर प्रेमी ज्ञोग कैसे जीवित रहे। 
प्रीतम लोग-प्रेमी क्ञोग। आओ खिन * जोग-ये तो आंखों 
में रखने योग्य हैं, इतने फोमल और प्यारे हैं। किमिके- 
किस प्रकार । 

१६--इस पद में ग्रामवघुएँ सीता जी से रामचन्द्र जी का 
परिचय पूछती हैं। 


उर वाहु विसाल्-जिनक्ा चजस्थक्ष चौड़ा भौर झुजाएँ ७॑यी 
हैं। तिरछी सी भौहँ-तिरदी (वर्क) भर्षे हैं। तून-वूनीर, 
तरकस | सरासन-घल्ुप । सु्ठि सोहैं-भली प्रकार से सुशोमित 
हैं। चिते* 'मोहैं-देखते वो तुम्हारी ओर हैं परन्तु मन 
एमारा मोह लेते हैं; (इन दोनों पक्तिर्यों में असंगति श्रलंकार 
है) । रावरे को है-आपके फ्या लगते हैं। 

२०--इह्स पद से जानकी जी के उच्तर का कल्ार्मक रंग 


देखिए । 

ञ्े 

पेन-बचन । सुधारस-साने-झम्हत रस से सने हुए, घम्त- 
मय । सयानी हैं-ये चतुर सी है। हे सेन-संदेम परदे, घास 
तिरद्दी करके, इशारे के द्वारा ही। फछ्यू सुसुकाद चली- 


>> अर 
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( समझा कर ) कुछ झुस्कराती हुई आगे चक्र दीं। सबे- 
सभी स्ियाँ। अत्ी-सखियाँ। लोचन-लाहु-क्ोचनों के जाम, 
राम और कच्मण के दर्शन। भानु उद्दे-सूर्य के उदय होन 
पर । अनुराग-तडाग-प्रेम-सरोवर । संजुल-सुन्दर । कंज- 
कली-ऋमल की कलियाँ ) विगसीं-खिक्न उठी हों । 
२९-प्राम की ख्याँ सौन्दर्य-मुग्ध दो प्रेम-विह्लक दशा में 
परस्पर कहती हैं। मघुर आकपंण-जनित पमाव क्या-क्या 
करने के लिए तैयार कर देता है, इस पद से ज्ञात द्वो जाता दै । 
सजनी-दे सखी। रजनी रहिहेँ-रात को विश्राम करेंगे । 
कहिद्दे जग पोच-ससार घुरा कद्देगा । हमारे ऐसा करने पर 
यदि ससारी क्ौग हमें चुरा भी कहें तो 'न सोच कछू! कोई : 
विन्ता नहीं। फल* “'लहिहैं-क्योंकि हमारे नेत्र वो अपने द्वोने 
के फल (ज्ञाभ) वो प्राप्त कर लेंगे । पाइहैं-पायगे । बतियॉ- 
यातें जो ये तीनों रत को आपस में करेंगे । कल-मीठे वचन | 
अति प्रेम पत्रकं-श्रस्यन्त प्रेम के कारण उनकी पक्के 
लग गईं, मुग्ध हो गई, यढ हो गई । पुलाकि है-भौर राम 
को दृदय में देखकर रोसाच हो शख्थाया । 

२२-रामचन्द्र जी का शिकार खेलने का दृश्य इस पद में 
भ्रंकित है । चारिक-चार एक, कुछ । चारु वनाई-सुन्दर ढंग 
से। पानि-द्वाथ में। मृगया-शिकार। अलोकिक-अदूमखुत, 
दिष्य चोकि-चीक कर। चर्कै-चकित दोते हैँ। चितबत 
चित दै-ध्पान कायाकर देखते हैं। न हर्गै-न दिलते दे । 
ने भर्गे-न भागठे ई। जिय जानि-दिल में यद् समझ कर ! 
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सिलीमुख-तीर । पच-पाँच ( पंचशर कामदेव ) राति- 
तायक-क्रामदेव । 


२३--हस पढ में दास्य-रस के द्वारा रामपगधूलि की मद्दिमा का 
सुन्दर वर्णन है। ब्रिन्ध्य-विध्याचल । उदासी-पसार से 
उदासीन | दुखारे-इुःखी हैं। गोतसतिय-तरी-भ्रहरुया का 
उद्धार हो गया। सुखारे-छुखी, प्रसन्न । सब्र सिला-पत्थर 
की सभी शिलाएँ । हो हैं चन्द्रमुखी-तपस्त्रियों ने मानो ये 
धचत भगधषान्‌ राम से क्दे--कि शव सखय शिक्षाएँ चाँद के 
समानत मुखवाली सुन्दर ख््रियाँ दो जायेंगी। परसे-हइने से । 
पद्‌" कंज-कोमल चरण-कमल | कीन्हीं भली-परहुत श्रच्छा 
किया । कानन-पन । पगु धारे-पेर डाला, पधारे । संकेत यह 
है कि श्रथ तो हम सम्रको एक-एक खो मिल जायमी । 


किष्किन्धाकांड 

२४--मति-गति मंद भई-छसमुद्र-लघन में उनको खुद्धि एवं 
बल दोनों ही असमर्थ द्वो गये। पवन के पून-इनुमान्‌ जी 
कूदिय-झदने में ॥ पलु गो-पल-भर न लगा, तत्काल फूद 
गये । साहसी हौ-माहस करके । सकेलि आई-सकेलि 
( खेल खेल सें, थ्रनायास ही ) था गये । सहसा-णक्ाएवं । 
ओरन को-दूसरों का, दर्शकों का । फ्ल-सुप् आनन्द । 
गो-जाता रहा | 


रसातल' * आयो-महारोर के दस श्ररर परत पर आा 
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फूदने से वह्द पृथ्वी सें घेंसा भर नीचे से जल ऊपर निकद्ष 
काया । कोल-सूचर, वराह । कलमल्यो-ध्याकुल हो गया। 
अटहि-शेष । कसठ-कच्छुप । वलु गो-वज्ञ क्षीणा हो गया। 
चारिहू चरण के-दहलुमान्‌ के चारों पेरों के। चपेट-ध्वपत, 
आघात । चॉपे-दवाने से । चिपिटिगो-बपटा हो गया। 
डउचके-उचकने पर, उछुलने से । डचकिगो-ठचक गया, 
ठछुल भागा । अचलु-पर्वंत । चारि ऑँगुल-चार उगली 
भर । 


सुन्द्रकांड 


२२१--४स पद में लफा में हनुसान्‌ जी की श्रग्नि से प्रज्वक्तित 
पूछ का चित्रण ६। एक ही उपसान के अमेक उपसेय दर्शा- 
नीय ४ । सन्‍्देह अक्तंकार छा सुन्दर उदाहरण है । 
बालधी-प छ । ज्वाल-जाल-ज्वाज्ाओों का समूह । लीलिये- 
निगलने के लिए । काल-पमराज ने | रसना-जिद्ठा । व्योम- 
विका-भाकाश की गल्ली, श्राकाश-गगा में । भूरि-यहुत 
सतत घूमकतु-पघूम्रकेतु तारे, पुच्छुज्न तारे । बीररस-मानवी 
फारण देखिए । उघारी हँ-निकाज्न कर मंगी कर दी है। 
सुरेस-चाप-इम्द्रघनुप । दामिनी-कलाप-पिजली का समूह । 


फृसानुसरि-श्राण की नदी । जातुघान-रा्स । प्रजारी है- 
जज्ापेगा | 


२६--बुचुझ-श्रग्नि की क्षपरें | चुसुकारी देत-ढाढ़ें मार कर 
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रोते हैं। निकेत-ग्रद, घर। तात-पिता । सामिनी-खरी। 
ढोटे-लड़के । छोहरा-डोकरा । भोरे-मोले-भाले । छोरो- 
छोड़ दो। छेरी-वकरी । सोबे सो-जो सो «दा हो उसे । 
जातुधानी-रावण की रानियाँ । पिय-द्े पति, प्यारे । 
लागि रे-ज्ञगो, छेढछाड करो | 


२७--देसकंघ-रावण । घरो धरो-इसे पकड़ जो! धाए- 
दीढ़ पढ़े । सूल-प्रिशुल । सेल-भाला, व्ठी । पास-पाश, 
फॉस । परिघ-लोहे का डढा । सनीर भाजन-बल भरा 
बर्तत। समिध-यक्ष की लकड़ी । सोज-सख्लामग्री ( नगर की 
सारी बस्तुएँ सानो यह्षकुएड की समिधाएँ हैं )। लंक-लंका 
नगर । पुंगीफल-छुपारी । जब-बव, जौ । धान-चावत्ष 
स्रचा-क्षफकड़ी का चमचा जिससे छृताहुति श्नरिन में दाली 
जाती दै । लेंयूल-पछ । बलमूल-बजवान्‌ । प्रतिकूल- 
शत्रु । हवि-हवन का चरु। होंकि द्यॉफि-हुकआर करता 
हुआ | हुने-हचन कर रद्ा है। 

हस पद में कवि ने यज्लफुणद का सुन्दर सांगरूपक योंधा ह । 
२८--गाज्यो-गरजा । गाज ज्यॉ-यिजली फे समान । भाजे- 
भागे। जातुधान-घारि-राक्षमों का समूह (घारि ८ सेना, कुंड) । 
उलदै--उंढेलने लगा ।ज्यो न सावनो-मैसे कि सावन 
( साथन का सेघ ) भी नहीं करता । भहराने-शिथिल द्वोकर 
गिरने जर्गी । दहरान-कापने लगी । बात-श | भहराने- 
भागने छगे। भट-चोदा । परावनों परचो-भगदट मच 
गईं। टकनि-घक्कों से। ढदकेलि-धकेलत हुए । पेलि-बढ- 
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पूरक दूर दृटाते हुए। सचिव्र-मन्त्री । 'ठेलि-धक्के से झ्रांगे 
फेंकत हुए । अनल-अम्ति | भयावनो-मयानक है। नाथ. 
बल- है स्वामिन्‌ , यहाँ यत्न काम नहीं देगा । 


२६--बिकराल बेध-सयानक रूप । सिंहनाद-( इचुमाद्‌ 
की ) सिंद की सी गर्जना। सविपाद-खिन्न, दुखी ट्वीकर 
घेग-तेज़ी में | मारुत-वायु को । 

प्रताप-तेन में । मारतड-मातंणढ, घूर्य को । करालता- 
भयंकरता में | कालऊ-झाजल, यमराज को | बढ़ाई-बढ़प्पत 
में । बावनो-बाधनावतार भगवान्र को मी | (हम सब का 
कर्ता कपषि है)। सयाने-छुद्धिमान्‌ । अये आवनो-भभी 
आने वाज्ला है। साहव-स्वामी, मालिक । रोपे राम-राम 
के रुष्ट हो जाने पर, क्रुद हो जाने पर। वामदेख-शिवजी | 
विपस-यदे सयक्र । बली-योदा, पीर । चादि-रयर्थ । 
३०-जाति हैं परानी-भागी जाती हैं। गति “है-जिनकी 
चाल हाथी फी सी प्रसिद्ध यी। क्योंहूँ* लिहे-क्या किसी 
भी तरह कोई रणएा कर सकता दे ! मदोवे-मदोदरी । कांहू- 
कान'' न-कुछ भी ध्यान नहीं दिश। केतो-कितना | 
फालि-ऋल ही । वापुरो-बेचारा। घालि है-नष्ट-अ्रश 
फरेगा | वलाइ-सकट, भ्रापध्‌ । 

३१--हवार-सु देलखण्डी शब्द-वन । साँ-से । लख्यो विसेपि- 
विशेष रूप से घिचारा। कुल के कुठार-कृत्त के लिए 
फुस्द्ाद़ा-स्यरूप, मेघनाद। पूतऊ-प्ुत्न ही। 'अनेरे-निकस्मे, 
चेकार था कघमी । सॉर्पान सो खेलें-साँगें से खेकबाढ़ 
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फरते हें, भयेक्र काम करते हैं श्रनिष्टकारी कार्य करना । 
ऐसे ही, गल्ले मेले छुराधार सॉ-छुरे की धार पर अपना 
गल्ला रख देते हैं, आदधितकर काम छरते हैं। विगोवे-इशा 
विगाड़ती है। दाढ़ीजार-वह पुरुष जिसकी दाष्टी जल गई 
हो, ख्रियों को एक रोपभरी गाली--दाद़ोजज्ञा । 


३२-धीय-बेटो । बार-बाल, फेश । बसन उघारे-बख खुल 
गये । धूमधघुंघ अंध-पघूर्ण की घुधकार से श्न्धघे हो गये। 
चारे-वाज़्क । वारि-बारि-पानी-पानी । घहरात-चिंघाढते 
हैं। ठेलि-पेलि-घकेलते गिराते हुए। रोद-पाँव से सस 
फर। खोंदि-घायल फर। विललात-पिलबरिल्लाते हैं। 
अति अकुलात-श्रत्यन्त ध्याकुल द्वोते हें तोसियत-प्यास 
से मरे जा रद्दे हैं। भोंसियत-जल रहे दे । मारही-लपट से । 
३३--हुस पद सें गोम्वामी जी ने एक श्रति सुन्दर रूपक 
याँधा है । 

राजरोग-राजयचमा, छयरोग | विराट उर-विरार पुरुष के 
हृदय में । विकल-_याकुल। सकल सुख-रोॉक-सभी सुररों 
से रंक (दरिद्र), भध्यन्त दुखी । उपचार-इलाज, झीपधि । 
हारे-थक गये, निराश हो येढे । विसोक-शोकरहित । ओत- 
आराम, चैन | सनाक-ल्लेश सात्र, थोरा-सा । रजाय-चघाज्ञा। 
रसायनी-रसायन बनाने पाता येध। समीर-सूनु-पदनपुत्न, 
हनुमान । सोधि-शोधकर, शुद्ध करकें। सरवाक-मिट्ठी का 
कसोरा जिसमें रस शोषा जाता है । घुट-जदी । पुटपाक- 
सुंधबंद पात्र जिसमें रखफर झौपघ धाम में फूकी जातो हूं । 
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लकजातरूप-क्लंछा का सोना। रतन-रसनादि, मोती आदि | 
जतन  जारि-यस्नपूर्वक: जला कर। मसृगाक-रस-विशेष, 
स्वर्ं-भस्म । 


३४--सिद्धिपीठि-जद्याँ पर मन्त्रसिद्धि को जाती है। 
जागो है मसान-मसान जगाया है, शव सिद्ध करना, अमा 
बस्या या पूर्णिमा की राव को श्मशानभूमि में जाकर किसी 
अधजले शव की श्राघा जज में और आ्ाभा याहर रखकर 
उसकी छात्री पर येंठ कर साइसपूर्या हो विष्न-वाधाशों से 
विचलिय न होते हुए पुरश्चरण पूरा कर लेने के कार्य को शव- 
साधना या श्मशान जगाना कहते हैं। महासाहस-मुसान- 
जगाने का मदध्दान्‌ साहस । देवी-इृष्टदेवी, स्राध्या। सिय- 
मसारिखी-सीता सदी, सीता जेंसी देवी। अच्छ-धारि- 
अतयकुमार की सेना को । गढ-ल्लकागढ़ | भानुकुल-भानु- 
सूर्यकुल रघुबश के सूर्य, क्री रामचन्द्र । प्रताप-भालु-भाहु- 
प्रताप रूपी सूर्य के सूर्य, दतुमान्‌। लोक फोकनद्‌ू-ससार 
रूपी कमल । कोक-कपि-चकंचे रूपी यानरों को । 


लंका-फकाएड 


३२--पाइहन-पत्थर । भे-दो गये । चनवाहन-लक्ष का 
याहन, नाव। बनरा-प्रानर-सेना। रढ़े-रटने छगे। सैल- 
सिज्ञा-पत्थरों को शिक्षाएँ। सागर ज्यॉ-जैसे सागर ( जक 
से )। बलबारि बढ़े-वे बत्च रूपी जल से यदने क्षम गये। 
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करें * आयसु-राम की श्राज्ञा पूरी करते दें। कौतुक ही- 
खेन खेल में ही | चतुरग-गज, अश्व, रथ, पदाति ये सेना 
के चार श्रंग होते हैं। चमू-सेना। दुलिकै-संद्वार करके । 
राहु-धघम, दुप्ट, क्रायर । दाड़ गढ़े-दड्ियाँ घढ़ दालीं, 
चूर-चूर कर दीं। 

३६--अगदु-प्रतिक्षा-वर्णन । 

रोप्यो-जमा कर रख दिया, स्थापित कर दिया। 
वेज कै-प्रतिश करके । विचारि-ध्यान करके । रघुवीर- 
वल-रामचनद्र जी की शक्ति। लागे-छगे, उठाने 
जगे । भट सिमिटि-थोद्धा इकटठ्टो होकर, समूह योंध 
कर । टसकतु है-खिसकता है। न नेकु-ज़्रा-प्ता भी नहीं । 
धरानि-एथ्वो । धरनिधर-पर्वत प्रिकुट। धसकत-श्प्वी में 
घैंसने क्षणा। घराधर धीर-पैयवान्‌ शेषनाग । वालि को- 
बालि का पुत्र । दवक-दवाने से । दलकति-विदीर्ण होतो है, 
फ्रपित हो जाती है। उलछारि सिंधु-समुद्र उद्धजता ह्व। 
मसकतु दैै-दवने से फट जाता है। घट्ठा परो-गद्ठा पढ़ 
गया था। समंदर को-मन्द्राचल्ल का । कमठ “काम-( समुद् 
सन्‍्धन फे समय ) कच्छुप की कठोर पीठ पर संदराघल को 
रगह से जो गद्ठा पह गया था यही ( इस समय 2 काम 
थाया ( उसी के कारण कच्छप को हस मद्दान्‌ योके के सद्द 
क्ेने में सद्दारा मिला। पे“तु ऐ-परन्तु उसझे कलेजे में 
पांडहा होने त्ूग गईं। 


है. ४--हइनु | भर गम -बचयन 
*६५--हनुमान्‌ जो का युद-कॉशाल-बणन । 
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तीखे-तेज़, वैगवान्‌ । तुरग-घोढ़े । कुरंग-हरिण । गुमात- 
गय। तसलु दीले-शिथिक्ष शरीर । गजन्से-धाथी के से। 
केहरि-सिंद । लौं-छो माँति। मपटे-पटके-रूपट कर पटक 
दिये । सलीले-खेल खेल में ही । भूमि परे-शप्वी पर पढ़ 
गये । धूमि-उक्कर सवा कर। कराहत-पीद्धा से कराहते, 
चिछाते हुए । हॉकि-ललकार कर । इने-मार डाके। 
हदृठीले-दृठ, घैय घाले । 

इघप--कचमण जी का युद्ध-कोशलन्वर्णन है । 


सुर-योद्ा ( रावण के )। सजोइल- ९ युद्ध ) सामप्रो से 
सुज्थित । साजि-सजाकर । सुसेल-पुन्दर या व भाक्षा। 
वगमेल-घाग सित्ना कर घत्कना, पंफ्ति-यद्ध, ख़बारों का घावा 
करना | भरी-भरी हुई, पृष्ठ । भले हैं-झुन्दर लगते हूँ । 
जिन्हें घाए-जिनके दौड़ने पर | घुके-छुक घुक करता दें। 
घरनीधर-शेष । घौर-धकानि-घौक्ष-घककों से । हले दे” 
हिल जाता है। रन-्तीथनि-युद्ध, रूप वीर्थस्पान में। 
लाखन-दानि ज्यॉ-जेंसे जार्खों रुपयों का दान देने वालों 
दारिद-दरिद्रों को। दावि-दायकर । दले ह-मार ठाले ! 
३६--दोनों सेनाथों के योद्याओं का युद्धभूमि में विन्नण दे । 
मदर-पर्वतों को । गहि-ठठा कर । उनए-उसद आये हीं । 
उत-उघर, रावण की सेना छी और से । प्रचड कु ड-अ्रचणड 
योदाओं छा समृद। मुक्े-आगे को क्षपके । सुरदावन- 
सुर4टमनकारी, देवताओं को वश में करने वाक्षे रावण के। 
पिस्देत-विरद धवाले, उपाधघिघारी यशस्वी दीर॥ विरुमे- 
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मिड गये । सची उपरी उपरा-घढ़ा-ऊपरी, स्पर्धा 
प्रतिस्पर्द्धा । 

४०--हलुमान्‌ जी का युद्ध-चित्रण है 

कतहुँ-क्दी । उपारि-ठखाढ़ कर । पर सेन-शत्रु-सेना पर । 
वरक्खत-वरसाते हैं । मर्दि-मसज्ञवा कर । करक्खत- 
फरषत, खींचते हैं । चरन-चोट-चरण-प्रदार । चटकन- 
चकोट-द्वा्ों से नोचना-। 

वजत-बजती है, श्रावाक्ष द्वोती है । विकट-भयंकर । 
कटक-प्तेना, छावनी । विद्रत-फाइ दाक्षते हं। वारिद्‌- 
जिमि-बादत् के समान । गज्त-गरजता है। लपेटत- 
लपेटता हुआ्आ। अटल-स्थिर, श्रविचत्ष । कोतुक-करत- 
खेल्न कर रहा है । 

४१-०--वीभस्स रस का उदाहरण । 

ओमरी-ठदर, पेट की धैज्ी । सेल्ही-योगियों की माला 
गढ़ा । खपर-खप्पर । कोरिके-कुरेद कर । क्कुटंग-मोटे 
वाली, जराघारी । मंड-समृह् । तीर-तीर-किनारे किनारे पर । 
समर-सरि-युद्ध की नदी । खोरिके-रुनान करके । सोनित- 
रुघिर । सानि-मिगो, भिगोकर । वह्दोरि-बारन्यार । बेताल- 
एक भूतयोनि । भूतनाथ-शिवजी । हेरि-हेरि-देख देखकर । 
हाथ' * कै-एक दूसरे के हाथ में हाथ मिक्ना कर । 
४२--युद-भूमि में रुधिर के छींटों से भरे हुए राम के क्षरोर 
का घिग्रश । रहे ने सरीर-रावण के शरीर में व रह सके | 
देड़ावारे फूटि-इड्कियों को फ़रोइ कर याहर क्किख् बे । 
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गनी-गुना, माना | जूटी-इकट्ठी दो गई । सोनित * “जटे- 
क्हू की कूँढों को छुटा से जढ़्ित सुशोभित । मरक्कत-संल- 
मरकत, नीलमणण के पर्वे्ष पर। बीरबहूटी-छातज रग का 
यरसाती कीड़ा जिसे इन्द्रववू भो कहते हैं। यह टस्प्रेजञा 
अत्यन्त उपयुक्त दे । 


ललित 


गीतावली 
प्रष्ठ २७--- 

१--पौढिये-ल्लेटिये । पालने-कूक्ते में। कर-पद-मुख-चख- 
कमल-हाथ, पैर, मुँ ह, नेन्न रूपी छमसकों को । लसत-पछुशो- 
मित्र! लोचन-मेंवर-अपने नेच्र रूपी भोरों को । भुलावों- 
भुज्ञाऊ । बाल भनि-तुम्दारी यालकेलि फे आनन्द ख्पी 
सुन्दर मणि के ज्षिए। किलकनि-किल्॒कारी ( हँसी ) रूपी 
खान को । तेइ-उसे, उस मणि को । अनुराग-ताग-प्रेम रूपी 
घागे मे | गुदिवे कहँ--गुदने, पिरोने के लिप । मति-म्रगनयनि- 
युद्धि रूपी सुगनयनी | समित-कह्दते हैं। भसत्ती भामिनी-उर- 
सुन्दर ख्री के दृद्य में । सो-उसे, उस माज़्ा को । फुलाबो- 
प्रफुछित कराऊँ। त्ेहि मिलि-ठसके साथ मिलकर [ 

२->-सहज सुहाय-छमाव से ही सुन्दर | खंजन-पक्ती का 
नाम | सकुचत-सकुचा जाते हैं ( अपने श्रापको भगवान्‌ के 
नयनों के समान न समझे हुपु )।॥ सिसु-सूपण-याक्षकों के 
योग्य झरामूपण। राज़त-सुशोमित होते हैं। जनु * लैन- 
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मानो भगवान्‌ से शरीर की शोभा पाने के लिए श्राये हों। 
मेन-कामदेव । रहि गयो-वहीं रह गया दो | लखि ““बहु- 
उस घनेरी सुषमा को देखकर । मोद भरे-आनन्‍्द भरे | 
वदन-मुख । कल्ू-मघुर । वेन-वचन । अनूप-अ्रज्लुपम । 
उर-ऐन-ठर + अयन, हृदय-मनिद्र में | 
३--अवधघ-चीथिन-श्रयोध्या को गन्नियों में । अनुज-छोटे 
भाई । नवनील नीरद स्थास-नये नीले ( जल से भरे हुए ) 
मेघ के समान राम। तरुण-नूतन। अरुन सरोजपद- 
बाज कमल रूपी चरणों में । वनी-शोमित द्ोती दे। 
कनकसय-स्वर्णसय । पदुच्रान-जूदी । पीत-पट-पीताम्यर । 
तून-तरकस । ललित कर-सुन्दर हाथों में । लोचन"'"फल- 
नेन्नों के होने के ज्ञाभ को प्राप्त करते हैं। 

४--राम “परी-( अ्रहल्या के सिर पर ) जैसे द्वी राम के 
घरण-फसलोों की रज पड़ी । ऋषितिय-ऋषि की पश्नी 
अ्दृस्या ने। पाहन-तनु-परथर का शरीर। प्रवल-भारी | 
पति-साप' ' 'जरी-झपने भारी पाप के कारण पति के धसहा 
झोर कठोर शाप रूप तीन्र आग की जल्ञन में जल्दी हुई । 
विद्युध-वेलि-देवताशों की वेज, कल्पलता । कृपा-छुधा 
सिंचि-कृपा रूपी अम्हृत से सींदी जाकर ! सुखफरनि-सुख 
रूपी फलों से । फरी-फलित हुई । 

वरी-वरण किया। निगस-अगस-सूर्रति-वह मूर्ति जो वेदों 
के रिए भी अ्गम्य है, जिसे वेद भी पूरी तरद नहीं वर्णन 
कर सके। महेस-मति-जुवती-शिवजी की बुद्धि रूपी युवती 
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ने । भई जानि नयनपथ-नेश्न-मार्ग ( आँखों के सामने ) 
आ्राई जानकर । इकटकर्तें न टरी-एकटक देखने से वि्रक्षित 
न हुई। प्रेम-प्रमोदभरी-प्रेम और झानन्द से भरकर । 
बरनति हृदय -मन ही मन चखान करती है। केहि-छिसि । 
आरत-शात्त, दीन की । आरति-दु ख, आपत्ति । 
६€--मिथ्िक्षा में स्त्रियों ह।रा रामछुवि-चिशत्रण । 
सुमुखि-सुन्दरी । चितलाइ-ध्यान ज्गाकर । चितौ-देखो । 
रचिवे की रुचि-रचना करने की इच्छा करके। सुबिरचि- 
श्रेष्ठ महा ने । किती-कितना । अवलोकत-देखते ही । कह्मो 
न परत-हद्दा नहीं जा सकता। जितौ-जितना । साँवर रूप 
सुधा-श्यामल छुत्रि रूपी श्रस्युत । भरिबे कहँ-मरने के 
लिए । कल्न-कलस-सुन्दर कलश, सुपान्न । रितौ-( चुम ) 
खाक्ी कर दो। वोलिचे कारणु-बुज्ञाने के लिए ही । ठयो- 
रखा है, किया है। ठाट-पमारोह। भज्िह-तोड़ेंगे । भूरि- 
भाग-यढ़ा भारी भाग्य | 

६--राम जी का दुल्दे के रूप में श्लीर जानकी जी का दुल्द्दिन 
के रूप में ससरी द्वारा विनश्नण । दुलद्वी-दुलह्दिन। बर-वरन- 
सुन्दर धर्ण, शोमा । हरन-सन-मनो६र । सुन्दरता ही री- 
नख से शिय्पा तक सौन्दर्य का नियाह हुआ है | सखि-अवली- 
सखी-समृह, सखियों का समाज । जीवन-जनम-लहु- 
जीने का औौर जन्म लेने का त्ञाभ। लोचन-फल-नेत्रों का 
फल । इतनोइ-इतना दी । सही-ठोक ढोक, पूरा-पूरा । 
सुख्मा-सुरभि-शोमा रूपो सुरमसि-्गायथ से। सिगार छीर- 


( १०५ ) 


( सिंगार चाहिए ) श्थगार रूपी दूध । असमियसय-अस्त- 
मय। कियोहै-तेयार किया है! मथि सैँँवारे-( उस दह्दी 
को ) सथ कर साखन रूपी सीता और राम को यनाया दे । 
सकल' ' मही-सम्तस्त संसार की शोभा मानों मठा ( छाछ ) 
है। (सुन्दर उस्मेत्षा से युक्त रूपक याँधा है )। 


जोरी-जोढ़ी को | सुख-सोभा-( सुख पथक्‌ होना चाहिए ) । 
देखकर सुख, झानन्द दोता है। सोभानशोमा का कथन 
नहीं हो सकवा। अतुल सोसा-प्रद्धतीय शोभा | सिला- 
सीज्षा, श्रत|्ष के जो कण खेत काट खेने के अनन्तर खेत में रद्द 
जाते हैं। लवनि-क्ौनी, श्रत्ष का छह भाग जो खेत काटने 
वाज्े श्रमिकों को दिया जाता है। सिल्ला * लद्ठी-रति श्रीर 
कामदेव ने तो सीज्ा भौर क्ञोनी ही पाई है अर्थात्‌ बची-ख़ुची, 
पढ़ी हुईं शोमा को ही पाया है । 


७--घन के लिए प्रस्थान करते हुए रामचन्द्र जी से माता 
फौशल्या का कथन है। रहि चल्तिए-रह जाइये, यहीं ठहर 
जाइये । तात रत-पिता के वचनों का पात्षन करने में हस 
प्रकार तत्पर हो । जननि'* लायक-तैरे क्षिए भावा भी सान्‍्या 
होनो चाहिए। वानि-झ्ादत, स्वभाव। मरजाद-मर्यादा । 
णखहु'" 'की-कि भगवान्‌ राम सज्जनों को सुख देने वाले है! 
भरपनी इस मर्यादा की रद्दा करो, भर्थात्‌ मेरे जैसी सत्स्वभाव 
वदच्ची को सुश्त देकर यहीं रहो। यदि हमें सुख न दोगे तो 
मर्यादा हट जाबगी । सोक-कृप-शोक के कुएँ में । पुर-समल्त 
भयोध्या-नगरी । परिहि-गिर जायगी । सुनि ' यक-यह 
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सदेश सुनकर कि राम चत्ले गये हैं। दुसन-दोष । 
है न्रक्मा, विधाता । राम ज्ायक-शमघचरणों से वियो 
करने वाज्ञा । कछु सु * पायक-मानों कुछ तो यह * 
पाने का स्वभाव था, पझ्र्थात्‌ माता के करुण पचनों । 
होना स्वाभाविक था। सुरकाज “'आयक-कऊुच यु 
भी ( अधप्रवाह का कारण ) था कि यदि देवकाय ( 
सहार ) न किया तो प्रृथ्वी पर अवतार लेने ( झाने ) 
मुझे लगेगा। श्श्षप्रवाह के ये दोनों कारण थे। 
थ्राने का । 


सह भी माता कौशस्या का ही कथन दै । 

हों * रहिहों-में किस प्रकार घर पर रह सकूगी (८ 
वन को चले जाओगे )। लत्ञ़न-लला, जाल । इहि-हसी 
याज्क । विनोद-याक्ष-लीज्ञाएँ, फ्रीदएूँ । कलबचर 
पचन | हो अनुराग-मैं अज्गरक, प्रेम में दूब जाएं 
निमिप-निसेप, क्षण | वदन कमल-शाप के मुख ' 
वरप-चीते-( चौदद ) वर्ष बीतने तक। वलि-मैं 

लेती हूँ। कहा लेखे-हो तुम्दारे प्रति मेरे प्रेम का फट 
हुशा, अर्थात्‌ इसे प्रेम कैसे कहा जायगा । भावार्थ या 
तुम्द्ारे विद्ोह से यदि में चौद॒द्द घर्प तक जीती रह 

तो यह प्रीति किस काम की, इसे तो पीतठि कहना ही ? 
होगा । विकल-अ्याकुल् । महतारी-माता को । गदगर 
गछा सर श्ाया। नयन जल-शॉसू यह निकल्ले। ९5 
थाने के क्षिप्‌, कि मैं शीघ्र ज्ौट ध्रा्ँगा ! फिरि फिरि 
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बारम्यार कहा । 


६--विकल' * वियोग-तव्ियोग से ब्याकुल् । लोग-पुरतिय- 
( लोग एथक होना चाहिए ) खोग ब्याकुल ईद शौर नगर की 
स्ियाँ फहती हैँ। अली-है सखी । मनिगणु-रत्न, राम 
लखन भझौर सीता रूपी रत्न । कॉच लगि-काच शीशे क 
लिए, दशरथ वचन पाक्षन कोच के इुक्ढ़ों के समान मुक्ष्य 
दीन हैं। भली-अच्छा काम | कछुल-कुवेलि-कुल के लिए 
बुरी बेल, विपज्षणा । दुख फली-जिसे दुःख रूपी विपेल्ने 
फल क्षगे हैं। वन-जोग-क्या यन के योग्य है? विपम- 
बविकट, सोपण । दलकि-तटक कर । इली-नष्ट ही गई। 
कुलिस उली-डस दिन तो वश्न की कढोरता भी तट़-तट़ 
करके टूट कर नष्ट हो गह, श्रर्थात्‌ बच्र-हृदयों के दृदय भो 
फट गये, वे भी पिघल क्र यद्द गये । 


६०--जो रे-जोदे हुए । सकुचनि-संशो चबश । पग्रभु...तोरे- 
भगवान्‌ सयको तिनका तोद् फर ( सम्बन्ध-विच्छेद करते 
हुए ) स्याग रदे हैं । तन-शरीर । प्रान ..छोरे-बीर के समान 
प्राण रूपी शपाया ( तझयार ) को निकाले हुए (सैसे दीर 
कृपाण निकाले मरने के लिए तेयार हो जाते एं, बैसे हो 
लघ्मया प्राणों को यत्रिदान फरने के लिए प्रस्तुत घे) । मातुसों- 
माता सुमित्रा से। बनिदे बात * ऑओरे-शौर किसी भी टपाय से 
यात्त नहीं यनेगी, घुम्हारी हच्दापूर््ति नहीं होगी । चरन गहि- 
(माता सुमिया वे ) घरए पक बर। जॉची-मागी। 
बहु रे-माता से घनेश शदार निएरे खाते हुए घल्‍नय 


अत 
'अट ञ्क 


हु 


(. (०८ ) 


विनय अयवा आमार प्रकट करते हुए । सुचि होहो-पविन्न 
हो जाद्योगे । सद्दी-सच्चा । राम थोरे-राम की समीपता 
थोड़े पुण्यों का फत्ञ नहीं, भ्र्थात्‌ यहुत प्रण्य कार्य करने पर 
दी रामभी का साम्षिष्य मिल सकता है। चकितचित-घकित 
होने का कारण यह था कि जिस यात की थ्ाशा न थी घद्द 
श्रनायास मिल गई । उठ्यो 'भोरे-शिकारी के (भोरे) 


शसावधघान द्वो जाने पर जैसे पक्छी उड़ जाता है। 


११ --मरकत-नीक्षमणि । कलधोत-सोना । वरन-वर्ण, 
रंग । मरकत वरन-ये नीज् मणि भौर स्वर्ण के समान श्याम 
झौर गौर घर्ण के हैं। काम' 'रन-करोड़ों कामदेवों की शोमा 
को भी हरने वाले हैँ, मात करते हैं। कोऊ-कोई। सुभग- 
सुन्दर | सुठि सुन्द्रि-भर्यन्त सुन्दर | सोभा *'लिए-प्तारी 
शोमा छूट क्षी ४, भ्र्थात्‌ सम्पूर्ण शोमा अव इन्हीं के पास है । 
चितके चोर-छदय को हरग्ने वाले, चितचोर । वय-भायु 
अवस्था । लोचन-जोऊ-श्रॉत्च भर कर ( तृप्त द्वोकर ) 
देख लो। दिन मनि-सूयंकुल्त की मणि राम | अनुराग ताग 
पोऊझ-( इन मणियों को ) प्रेम के धागे में पिरो ज्ञो । यह 
घन-दृस ध्यान को श्रेष्ठ धत जानकर ! मानि सघन-भारी 
लाभ मान कर । कृपिन ज्यॉ-कंजूस को तरह । हिये** 
गोऊ-छदय के घर में छिपा छो । 

3२-ऐन-शद, घर, श्राध्य । निरखु “नैन-शाँफें भर कर 


कप बढ हैक ररै अं 
देखो, छुकऋर देस सो। दन-नहीं ह । ऋतुनाध-पयसत । 
मैन-मदन । 


( १०६ ) 


सिंगार-सुखमा-सुप्रेम-शथ/ गार, सुषमा और सुन्दर प्रेम । 
मिलि चले-मित्कर चल्ते जा रहे हैं । जगत" लैन- 
संसार का खित रूपी घन लेने के लिए, संसार के हृदयों 
को दरने के क्षिए । त्रयी-वशीकर ण, श्राऊपण और मोहिनी । 
पठई है विधि-विधाता ने भेजी है । देन-देने के छिए। 
तरुतर-इछ् के नीचे । बिलंवे-5दर गये । किए' 
फे न-किसने ( प्रसु को ) प्रेस के कारण उपकृत नहीं यना 
लिया, श्र्थात्‌ भगवान प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम का उपकार 
मानते हैं । 


१३६---जयब भगवान्‌ यहत दिनों तक लौथ कर नहीं शआाये तो 
मार्ग के गाँवों की स्ति्याँ, जिन्होंने उनका दर्शनाझुत पान किया 
था, भापस में यातें करती है! एक सखी मूसरी से ऋद्दवी है । 
बटाऊ-परोह्दी, पण्कि। पुनि न फिरे-फिर लौट कर नहीं 
ग्राये। बारक * काऊ-क्या एक यार फिर उन्हें देख सकेगी । 
फटि सुद्दाए-ऋदि में मुनियों के से घसत्र भौर तरकस 
शोभायमान थे। प्रलंच-भस्यंठ लंबी। जेहि जाए-उडिन्‍्होंने 
उन्हें जन्म दिया था । सरद'"वदन -शरद ऋतु के स्वष्छ 
घन्त्र के समान मुख वाले । मंजुल-''लोचन-सुन्द्र बाल 
कस के समान नेत्रों घाले। सतमय मारग-मनोमय (मन के) 
मार्ग में । कोटि'“मोचन-करोद़ों कामदेघों के गध का घूर्ण 
करने पाले । 

३४--सलोने-छावए्य युद, सुन्दर । जानि“ उपही-वे 
परदेसी ज़ान-पहुचात के बिना भी घपने आप से, अपने प्रिय- 


( ११० ) 


जनों से, तथा प्राणों से मी भ्रधिक प्रिय क्षणते थे। सुधा 
विधि-विधाता ने इन्हें श्रम्ट्त का और स्नेह फा मी सार 
छेकर यनाया है। जैसे भावते-( मन को > जैसे प्यारे लगते 
हैं। वहुरि हुक-क्या कमी फिर भी देख लेंगी। कहंत- 
यह क्ठते कहते । सिथिल्ल-शिथिल हो गईं, मुग्धाधस्था में 
हो गहँ। प्रयास-परिश्रम । परी सद्दी-( सद्दी, सद्यी ) 
प्रेम में सध्दी सिद्ध हो गई। 

१४-+चर्पा-ऋतु में चिम्रकूट की शोभा का चित्रण । गोस्वामी 
जी के प्रकृति-चिमत्र का एक सुन्दर उदाहरण । 

सव दिन-सभी कऋतुओं में । नीको लागत-सुन्दर ज्लगता 
है। वर्षा “'प्रवेस-वर्षा ऋतु के आने पर। विशेष अनु- 
रागव-विशेष रूप से मन ल्ञालायित दह्ोता है । सोभा 
पावत-ऐसी शोमा पाते हैँ । जनु छावत-जैसे शभ्रच्छे 
राज़ा के देश और नगर में सुप्रसक्ष प्रजागण सय तरद्द के 
सु्खों का भ्रमुभव करते हैं। जलद-मेघ । मृद्धु घोरत-मधुर 
रजना करसे हुए । घातु रेंगमगे-( गेरू भादि ) धातुश्रों से 
कुछ कुछ रंगे हुए। स्त गनि-चित्रकूट पर्यंत के शिखरों पर । 
आदि अभोज-पादि कमज्न, पद्द कमज्ञ जो विष्णु की नामि 
ले उरपत्त हुआ और जिससे म्रद्मा जी उत्पन्न हुए थे । 

संबित भर गनि-देषता और सुनिजन रूपी भौरों से पूजित । 
सिखर-शिखर । परस-रुपश करती हुईं। घनघटहि-घन 
घटा को | बंगपोंति-यगुज्ञों की पंक्ति। आएटि वराह"* 
घरनी-थादि यराद्द मार्नों सागर में विद्दार ( क्रीड्राविज्ञास ) 


( ११५१ ) 


करके दाँतों ( दुसन ) पर पृथ्वी को धारण करके उससे 
घाहिर निकले हों, ( पर्वत की उपम। वराद्द से, यगुर्जो की 
दाँतों से ओर सेघघटा को प्रथ्वी से दी गई है ) 

जलयुत ''सिलनि-जब से गीली स्वच्छ शिलाशों में । कलकत- 
मजकते हैं। नभ ''तरग-प्राकाश और घन के श्रतिबिस्थों 
की ततरंगं। जगरचना विचित्र-नाना प्रकार की खृष्टि | 
विराट अंग अंग-पिराटू पुरुष के अंग-परत्यंग में | विल्सति- 
प्रकाशित, प्रतिभासित होती हैं । भारि भारि-ऊँचे स्थानों से 
गिरते हुए । भटि आहि-स्वच्छु जज भर भर कर । सुकृतत- 
सुख-सुकर्मों का सुख । लागे'“'पाछे-जैसे सत्कर्स भ्रौर सुख 
एकमात्र रामभक्ति के दी पीछे लगे धो--सभी सुस्त व सुकर्स 
रामभक्ति का परिणाम हैं । 


१६--पद्‌ १६, ३७ झौर +८ में कौशाल्या का विरहपर्णन है । 
साई-दे सम्ति ! भोर-प्रभाव। ओर सो-श्ोर ही प्रकार 
का, पहले जैसा नहीं। गिरा-वाणी। पति-सदर्निन-पति- 
गृद्दों से। मोपे-मेरे पास । ने आई-जैसे पहले प्रतिदिन धाया 
करतों. थीं। चिहँसि-हँसकर । मनहु"'वधाता-सानों 
विधाता मेरे परम सुख को नहीं देख सपा, सहन न वन 
सका, अतः उस सुख से मुझे घच्ित कर दिया। इस पद सें 
माता के विरष्दोन्माद का चित्रण है । 

१५--जननी-साता कौशज्या । वान-पनुद्दियों-राम रूप्मण 
फे छोटे-होटे बान भोर धदुप ( ललित-झुन्दर । प्रथम स्यॉ- 
पहले को तरह । सवारे-प्रातःझाल । जाइ क्षयावनि-६ नित्य 


( ११२ ) 


के शरभ्यास के कारण, शथवा घिरद्द की पराकाष्ठा से जनित 
विस्मृति फे कारण राम जी को उनके प्रासाद सें ) जाकर 
जगाती है । वडी बार भइ-बहुव देरी हो गई है। पहुँ-के 
पास | बोलि-बुलाकर । बन्धु-अन्य भाईयों को। जेंइय 
जो भाषै-जो अच्छा लगे सो खाइये (प्रात का कलेवा ) | 
फबवहुँ समुम्धि>छमी ( होश में आकर ) समर कर | 
रहि “लिखी-सी-चछित होकर चिश्र-लिखी-सी रह जाती हैं, 
मृत्तिवद्‌ स्थिर खड़ी द्वो जाती हैं। वह सिखि-सी-उस 
समय का वर्यान करने से तो प्रीति सीखी हुईं सी ज्ञात द्वोती 
है; प्रीति सीखने से नहीं होतो, वह तो श्रपने आप स्वाभाविक 
होती है। सच्चे प्रेम का पर्णन दो ही नहीं सझतसा और विरद्द 
में तो विशेष करके । 


$८४-न समुमायवै-नहीं समराता। सन परतीति न आवै- 
सेरे मन का विश्वाप्त ही नहीं होता। दूसरे पद में हसका 
फारण यताया दै--लग्यों ही सीता-राम, लघमण श्रौर 
छीवा मेरे नेग्नों के श्राये सदेव लगे रद्दते हैं, उनकी भूत्तियाँ 
श्रॉँसों के सामने से दृदती ह्वी नहीं। तदपि उरको-तो भा 
€द्य की जलन मिटती ही नहीं, उनके मेरे सामने रद्दते हुए 
भी परिरद-दुः्ख थमा रहता दे-यद् आश्चर्य को याद दटे। 
पिपरीता-विरुद, उक्तटा | दुख न * देखे-रामचम्द्ध जी 
फे देखने पर ( सामने होते हुए ) दुश्स नहीं रहना चाहिए था 
घोर म छेखने पर मेरा शरीर नहीं रहना चाहिए! परन्तु न 
तो दुप् नष्ट होता है ( अत राम घास्वव में यहाँ दें दी 


( ११५३ ) 


नहीं ) श्रौर चूँकि मेरा शरीर विद्यमान है अत, राम यहाँ 
ऐोने चाहिएँ । यह विज्ञक्षण द्विविधा है जिसमें कौशल्या का 
मम उलसा हुथा है। अतः वे कद्दर्ती है--करत' ' 'लेखे-मेरे 
प्राण हसी ह्िंविधा की उलकन में पड़े होने के कारण शरीर से 
कूच नहीं कर पाते | पीर-पीढ़ा । 


१६--भरतजी माता कैकेयी से कहते हैँ । 


तें-तूने । क्यों-कैसे । कठोर '' 'रहयो रो-ये वचन कदते समय 
तुम्दारा कठोर हृदय भला केसे यना रद्दा, फट क्‍यों महीं गया। 
दिनकर-घंस-सूर्यंत्रंश । जननी लाई-ओऔर माता ! मेरी 
साता तुम चनी १ फ्या कहें ? सच दे विधाता ने किसे दोप 
नहीं लगाया १ धर्थात्‌ सबके साथ कोई-न-फोई कलंक लगाते 
ही है, सो मेरे साथ तुम्हारा माता होना ही महादोप एूँ 
श्रन्यथा भौर सब कुछ मेरे लिए श्रेष्ठ या। हो'' हो-कि में 
राजमाता होकर सुख पाऊँगी। छुत्रन-राज-दश्न । कुल'''करेगो- 
कुज्ञ के लिए फलंक झौर पाप का सूजल ऐसा मनोरथ सुम्दारे 
मिना और कौन कर सकता हैं। ऐह-ज्लौट श्ायेंगे। इस'*' 
हरिहै-मगवातन्‌ मेरे श्रपय्ा को भी दूर बर देंगे । तू “ 
भरिहे-पर स्‌ केसे सपना जीवन पूरा करेंगी । 


२०--तातें-इस फारण। दूपन-दोप। प्रगठ कवियों है- 
उस्पन्न किया है । सोहू-मुझे । सुसद-सुस्त देने बाला। 
सुधानिधि-धर्त की खान, चन्द्र। जरनि * जोए-निसके 
दर्शन से जलन मिट जाती है। विप* चघु-उसे भी दिप 
और मदिरा का एन्यु कटते हूँ ( समुझ-मथम में चन्दू ऐ साथ 
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ये भी उत्पन्न हुए थे )) राम सब'* माद्दी-यदि रास थन्त- 
यामी या सबके हृदय में रद्दने वाले न द्वोते । तौ' * 'हीं-वो 
तेरी इस करतूत को सुन कर मेरी प्रीति का विश्वास कैसे दो 
सकता था। मंजुल ' सुन्दर। सींचि-सनेद्द-स्नेद्ठ सिंचित । 
प्रेम पहिचानी-उनके प्रेम को पहचान कर । 


२१--जय भरत जी सयको सग लेकर राम की खोज में चित्न- 
कूट को घन्ष देते हैं, तो पिजरे में यद शुक से शारिका अपना 
दु स्॒ प्रकट करती हुई कहती है। गहवर हिये-ब्याकुल्त हृदय 
से, भरे दिन से । सारो-सारिका, मैना । वीर-मैया। 
जग श्रेंधियारो लागत-ससार पंघकारपूर्ण लगता है । 
चेरि-मन्थरा । अयानि-मूर्ख । नृप"* विचारो-राजा ने 
भले-थुरे का विचार नहीं किया । सोचतु-सोचते हैं । विधि 

उज़ारो-विधाता ने यसाक्र किसे नहीं उजादा । चत्नत-उनके 
जाते समय । करुनाकर के-दयालु राम के। जब सेभारो- 
जब उन्होंन ( जात समय ) नगर भौर परिवार की संभाल 
की । सुने न वचन”? का कारण “नगर कोलाहल भारो” हैं। 
भावते-प्यारे भाई, शब्रुप्न । हम**'हमारो-पसत होत हुए 
भी हम पिज़रों में पढ़े हुए तरस रहे दे--यद्दी हमारा दृत्त- 
भाग्य हैं। खग-शुक । अव-माई। मेोंगी रहि-चुप दा 
रहो । समुमि न्यारो-प्रेम-सार्ग को निराक्षा दी समझ 
कर । गए ते-जो उस समय सेंग गये थे | प्रभुहि-रास को । 
करम-गुन-गारो-कर्मा के गुणों को भी छ्ीण कर दिया। 
यारो-मारना, घ्ीण करना । मरन सेवारो-“महाराज ने 
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भरना सुधार लिया। ओऔर' *'चारो-भौर सब ज्ोग तो प्रेम 
की केवल चर्चा हो करते हैं, श्रोर चारा ही क्या है, भौर यस 
च्षता ही नहीं । 


२२-चित्रकूट की सभा में भरत नम्न निवेदन कर रहे हैं। 
जानत हो-दे भगवान्‌, श्राप जानते हो। दीन-हित-श्राप 
दीनों के द्वित करने वाले हो । जन की-अपने इस दास की, 
मेरी । ए-ये सब श्रवधनिवासी। संतत-सदा। अति-ग्रहुद 
ही। अनन्य-अ्रापके दी, श्रोर किसी के नहीं । आरति- 
दुःख । परिज्षन-श्रास्मीय, कुठस्यी । मेरो'' "फन की-सेरा 
जीवन वो ऐसा ही जानिये जैसा कि उस सप का द्ोता ईँ जिम 
के फन की मणि खो गई हो | मोहि वन की-समुझे यन में रहने 
की । मोको- 'सोइ-मुझे तो जो भी दोप लगाया जाय, लग 
सकता है । उतपति-उस्पत्ति, जन्म । तन की-मेरे शरीर की । 
निजपन की-अ्पनी मर्यादा (प्रण) की, शरणागत्त श्रतिपालन 
करने की मर्यादा की । 


२३--हएस पद में माता ,कोंशल्या रास के घो़ों को विरह्य- 
चस्था फ्ाा चित्रण कर रद्दी हें +वे कद्दती दे कि हम तो समझ 
कर भी छेवें पर इन्हे केसे समझाया जावे । यह पद श्रत्यन्त 
करुणरसपूर्स हे। 

इन्ह्‌ हि-इन घोड़ें को। बुझावों-समक्ार्क । पति को हित- 
अपने स्थासो रास का पश्रेम। हरि इत-डसी घोर दग्परर । 
बारे ते-शल्यपन से ही । अंग लगाउ-मरीर से छा रग्या था 
एपाद्‌ गहरा प्रेम करते थे । चितवव चोडि--चों४ ढूर देखने 
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लगते दें। सोचत आए-हदय में राम की सुधि दवोते ही 
सोचने लग जाते हैं ञ्रयवा शोक में पढ़ जाते हैं। जोरे-जोड़े 
(राम क्षमण के दोनों )। विरह-बधिक-वियोग रूपी 
शिकारी । ऐसेहू-इस बुरी तरह से । 

२४--यदि किसी को प्रिय की सामान्यरूप से लौटने की 
आझाशा न हो, तो वह उसकी अन्य प्यारो बस्तुश्नों की दुर्दंशा 
यतलाकर उनके लिए ही थाने को कहजाता है। एस पद में 
कोशल्या माता राम के घोड़ों की विरह-ण्यथा का यखान कर 
उनके लिए ही था जाने की प्रा्थंना कर रह्दी है। माता पथिक 
के द्वारा रामजी से उन्हीं की दशा का सदेश भेजती है । 
फिरि आबो-लौट झाझो। बहुरो-फिर, दोयारा | 
पोखि कर-पंकज-कर-कमल्षों से पोपण करके । क्‍यों जीवहिं- 
ये केसे जियेंगे। निपट-विछकुल । सार-सुघ। मोँवरे- 
दुबले । मनहु * सारे-मानों कमज़ हो जिन्हें पाला मार गया 
हो | आअदेसो-अ्रेदेशा, चिन्त” । 


अरण्यकांड 


प्रप्ठ ३६--- 
२२--रावण द्वारा ग्राहत जटायु जय रामचन्द्न के पहुँचने पर 
डन्‍्दें सीता की खूचना देकर प्राण रयाग कर रहा है तो 
रामचन्द्र जी उसे गोदी सें लेकर कट्द रहे हैं। करण रस से यद्ट 
पद भरा हैं। नयन * सलित्न-नेत्र-कमतों के प्रेमाश्रुश्रों से । 
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अरघ जल-थष्य-दान, जनाभ्षत्नि, तर्पण करना । खगपतिहि- 
जठायु के । मिलहि वन-इस यन में मित्नने पर। में पितु 
जान्यो-मैंने पिता की रृध्यु को भी भुज्ञा दिया था € मानों 
जथयु पिठृतुल्य मिल गये ) । बड़ो' * 'भान्यो-मेरे एक यढ़े पक्ष 
फो तोढ़ दिया। तनु राखन-अपने शरीर की रछ्ा के लिए, 
धर्थात्‌ रामजी ने जटायु से कहा, 'यदि चाद्दों तो में तुम्दें जीवित 
रख सकता हूँ। परमधीर-भत्यन्त घैयंचानू, जदायु । 
नहिं. डोल्यो-भपने निश्चय से ( राम के समत् उनके चरणों 
में प्राण देने से ) विचद्वित नहीं हुआ । ससय-हत समय, 
इस अवसर पर । लगि-फ्रे लिए। घोखो लेहो-घोखा नहीं 
खाऊँगा, भरमावे में न थ्राऊँगा | मरत-मरते समय | मुनि 
दुसरलभम-सुनियों को भी दुलभ हैँ। तुमहिं-ऐसे वुम्दें । 
पुनि पेही-फिर पाऊँगा। 


पुन्द्रकाएड 


8 ४५-- 
२६--सीता जी हज्चुमान्‌ जी से पूद्ठ रहो हैं । 
कपि-है. हजुसमान्‌। नयन चकोर-नेय रूपी चोरों को। 
राकाससि-पूर्शिमा का चन्द्र रूपो सुप्र। मधुप-अ्रमर । 
मराल-इईंस । छवि-शोमा। वहे तहे-रही-रहीं, धर्यत 
भ्मर के रुप में मेरे नेत्र उनके मुख, नेत्र, पर कौर घरण रूपो 


( श्श८ ) 


कमरों में निवास करेंगे, हस के रूप में नाभि-सरोवर में 
विद्दार करेंगे, मोर भ्यौर चातक के रूप में भगवान्‌ के श्याम 
शरीर व केशादि की ओर दौहढंगे। 


विरह' * 'पलुद्दावहिंगे-वियोगाग्नि से मैं क्षता के समान जत्न 
रही हूँ, ऐसी मुझ को फ्पाहष्टि रूपी जल से सींच कर कय 
लएजहाती हुई बनावेंगे । 

लोकपाल-दिक्पाल । सनुज-मनुप्य । सब परे वबदि-जिन्‍्हें 
रावण ने बनन्‍दी बना रखा ६ं। मुकतावहिंगे-छुड़ावेंगे । 
शैन-दिन-रात-दिन । मोहजनित-मोद् से पैदा हुया | भ्रम- 
आन्ति ( मारीच में स्वरण॑स्टरग को आन्ति ) । भेदवुद्धि- 
भेदभाव ( जेसे मेने क्दमण जी के प्रति दिसाई थी ) । 
२७--सीता जी के पास से हनुमान जी की विदाई । 
चलत-प्रस्थान फरते समय । मसनु-मन, हृदय | गहवरि 
आश्रो-ब्याकुज्न हो गया। पुलक-रोमांचित । चह्यो-चाहा। 
पिय'* दुरायो-प्रियतम राम के छृदय की दशा ( विरह- 
दुख से पीड़ित ) जान कर सदेश नहीं दिया और अपने 
असतय दुख को हृदय में द्वी छिपाये रखा । हरीस-द्दरीश, 
कपीश, दनुमान्‌ | प्रीपम *'तायो-जैसे सीष्म ऋतु में ( तरनि ) 
सूर्य की तेज़ घूप से तपाई हुईं एथ्वी पर चलता हुआ यात्री 
ब्याइुल द्ोता ह।भमीचतें-रत्यु से मी | नीच-दीन, घुरी । 
खमरता-श्रमर ध्वोना । छलको * पायो-चहाँ न तो छल न 
यज्ञ का स्थान ( श्रस्सर ) देखकर उन्हें श्रपना प्रेम ( परुष ) 
क्योर प्रतीत होने लगा । 
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के प्रयोध-पमम्मा कर । मातु प्रीति सॉ-दास्स्य-प्रेस से । 
ह्देहे गे "भायो-तुम्हारा दी मनचाद्दा होगा । करुना “'गौन- 
हलुमान्‌ जी ने करुणा, क्रोध, लजा भोर भय से भरे हुए 
प्रभ्यान किया | मोन ही-चुप रहकर थिना मुंद्द से कुछ कहदे | 
रसना रूखी-जिद्धा रूखी है। ताही'* 'गायो-दसी कारण 
बह उसका गान कर सकी ( यदि हृदय के समान वह भी 
सरस होती तो वह भी वर्णन करने में श्रसमर्थ दो जाती )॥ 


२८--भगवान्‌ राम से दनुमाव्‌ जी द्वारा सीता जी का कुशक्ष- 
ससाचार देना । 

जीन-जो, जैसी । जानों * हों न-में कुछ कुछ जानता हैं, 
परन्तु कद्द नहीं सकता। लोचन' ''कोन-आाँखों के श्रॉसू 
कंजूस के धन के समान कोनों में दी रहते दे ( धर्थाद्‌ नेश्न 
सदा दुःखाश्रुओं से परिपूर्ण रहते दें )। हा घुनि' ' मोन- 
मौन (चुप्पी ) रूपी यदे शिकारी ने दवा! ध्यनि रूपी 
सिदिया को लाजरूपी पिंजरे में यद करके हृदय में ही रख 
दोड़ा है। भावार्थ यह--कि सीता जी के मुस से हा! कौ 
ध्यनि भी नहीं निकलती, द्ृदय में ही रछती है, शाँसें सुप 
रहती हैं। वसति-प्तीता रद्दती हैं। पुरातन भोन-घपने 
पुराने निवास ! तज़ि'''भजे-छोट-छोडनकर भाग गये एँ 
( सीता जी की विरद्द-ज्याल्ाधों से संतप्त होकर, पहाँ यहर नहीं 
सकते )। 

स्वास*'पीन-प्तीता जी की सॉम्गों ( छादों ) को पायु से 
भूल में ही भेंट होने पर ग्रिविध परन उस सार्ग पर पैर 


५ ॥२०.: .) 


नहीं घरता। ( शीतत्त, सद, सुगन्ध घायु उस शोर नहीं 
जाता, समय है कि सीता जी की विरद्द-श्वार्तों की गर्मी से 
जल न जाय ) ॥ धरथो-घरा । मुख 'गौन-सीता की दशा 
मूँद से कही जाने पर ( पर्णित होने पर ) वो अस्‍्यन्त गौण 
( छोटी ) द्वो जाती है ( अर्थात्‌ उसका वर्शन कठिन है; 
कहने से उसका महत्व कम पढ़ जाता है )। आरत'* ठोन- 
थात्त॑-प्रात्ति-दमन, दुखियों के दु'ख का दमन फरने चाल्ते दी । 


लंकाकाएड 


पृष्ठ ४२-- 

२६--मेघनाद की शक्ति साकर मूच्छित हुए क्दमण जी को 
गोदी में लेकर श्रीराम के हृदय के उदुगार | उर लाय लए 
ई-हुदय से क्गा किया है । 

राजीव-नयन-कमक-नेत्रों में। परिताप-संताप, दुप। 
तए हैं-वप्त हैं। ससोक-शोक से भरकर । वचन * शुथए हैं- 
प्रीति में गुँधे हुए चचन कद्दते हैं। सेवक अथए हैं-तुम्हारे 
घस्त के साथ ही सेवक, मिन्र, भक्ति थौर आतृष्व के समस्त 
गुण धय श्रस्त हुआ चाहते हैं, श्र्थात्‌ अब ऐसे गुणों वाका 
अन्य कोई नहीं मिलेगा जिसमें ये सभी ग्रुण एक साथ विद्य- 
मान हों । अथए-अस्त । कीरति करतृति-कीर्ति और कर्मो 
से | सुकृती सकल-सरकर्म करने वाले सभी को । जए ई- 
जीत किया । तनु राग्यि-शरीर को रखकर | लोक-इस लोक 


( १५१ ) 


में । अपने' ' लए ह-अपना ध्रपयश लिया दे | लाज इहाँ 
लों-लाज यहाँ तक कि। सॉगि-शक्ति-असत्र। सीपर- 
ढाल। सुखाइ गए-सूख गए। पचनसुत विधि-हच्चमान्‌ 
रूपी विधाता। फिरि'*'हें-पुनः निर्माण किया है, फिर 
से नये प्राण भर दिये हे ( संजीवनी दूटी ज्ञाकर ) । 
३०--चघही-- 


विपति चेंटाचन-दुःख को बैंटाने वाली । वन्धु-चाहु-लच्मण 
की भुजाशों। काको-किसका । सोपर' ' 'विधाता-विघाता ने 
मुझ से मुँह फेर लिया है, विपरीत हो गया है। हो तज्यो-मुमे 
व्याग ढिया। सो-समान। जेहैं-चल्के जायेंगे। साखामसग- 
यानर हों *संघाती-में भी भाई जदमण का साथ दूँगा, 
से भी प्राया स्याग दूँगा। रही छाती-मेरा हृदय इसी 
सोच ( चिन्ता ) से भरा हुथा हैं। हिय-हारे-जिधिवित 
हो गये, दिल छोड़ येंढे। ओसर-अथयसर। प्रचारे- 
उत्तेजित किया । 


३१--लघगण जी को सुधि होने पर जय उनसे पूष्ठा गया 
कि क्या श्व भी घाव में दर्द हो रहा हैं तो थे उत्तर देते हैं । 
देदय बीरे-मेरे हृदय में तो केयल घाय दी है, इसकी पीटा 
तो रामजी को हो रद्दी है। पाइ सजीवन-रूंजीपनी बूटी पाकर, 
या सेयन करके। जागि-होश में शाकर। प्रेम * शरीरे- 
प्रेम से पुलकित ऐकर शरीर वी सुध मूलपफर । फीरे-सोने को । 
मोहि “कीरे-पेसे तोते से कोई पढ़ाये टुये पाठ के 'पर्थ (एुपने) 
पी थात करे येसे तुम ज्ोग मुक्त से यार यार या पृएते हो । 


( श्र२ ) 


मोभा *'हीरै-हीरे की शोभा, उससे होने चाले सुख, ज्ञाभ व 
हानि तो ( उसे धारण करने वाले ) राजा को ही द्वोतो दे 
(हीरे को नहीं ), द्वीरी का स्यंघध तो केवज उसकी कांति 
( चम्रक ) तथा सूर्य से ही होता है। धरि धीरे- 
धैये ( घैयंवान्‌ ) भी घैये नहीं रख सका, श्र्थात्‌ मलुप्य 
तो क्‍या स्वय घेर्य का भी घीरज नहीं रहा। क्‍यों 
नीरे-दूध थ्रौर पानी से भी किस प्रकार दी जाय । 


३२--भ्रवधि पुरी द्ोती देख माता राम की सकुशत्ञ यात्रा 
के लिर चैठी येठी शक्न मना रही दै। कोर्घो को उड़ा उदा 
कर शकुन देखती है । श्रत्यन्त स्वाभाशिक चित्रण है । 


ऐहं-प्रायेंगे । कहहु फुरि बाता-सच सच कहो । दोनी-दोना 
भर मर कर। सोने मढदेहों-सोने से चॉंच मढ़ा दूँगी। 
उर लैहों-हृदय से लगादेंगी। गनक-ज्यौतिषी । वोलाइ- 
उक्नवाकर । मीन पायो-मरती हुई मछली को मानो जत् 
मित्र गया हो । 

व३--हस पद में कैकेयी के प्रति भरत श्रौर रामजी वे ब्यव- 
हार का चित्रण किग्रा गया है । दोनों के ब्यवदार में कितनी 
भिन्नता ६। जोलों-जय ठक। तौलौं-तय तक। 
मुँह भरिं-सँद्द पोत्रकर, सीधे मुँह से | मानी तें-रामजी 
ने श्रपनी माता कौशक्या से सी केकेयी को यद़कर माना । 
जननि'* गहदी-( उनके ह_स व्यवद्ार पर ) माता कौशर्या ने 
भी हृदय में गाँठ न रसी, उन्होंने भी फोई सनमुटाव न 
रखा। राम-रुूख *'निवही-रामचन्द्र जी के रूप ( मन के भा 


( (१श३े ) 


ओर व्यवहार ) को देख क्र सब का निर्वाह दो गया। 
जेसे उनका ब्यवहार था चेसे ही ये सथ करते रहे । लोक * “चह्दी 
(भरत जी ने ) न तो ज्ञोकमर्यादा न वेदमर्यादा अथवा 
दोप व ग्रुण की रीति की और कभी दिल ही लगाया भ्रौर 
न ही प्रोखों ( चस्र ) से देखा ( घट्ठी ) ध्यान ही नहीं 
दिया । भरत “सही-ने राम-्मेस को ही खुन-सममझ कर 
सद्दी ( ठोक ठीक, भ्रुटि-हीन ) रखा, उसकी पूरी-पूरी रक्षा 
की--भरत ने तो रामचन्द्र के प्रति अपने प्रेम की द्वी भर- 
सक रक्षा की, यही भाव है । 


विनय-पत्रिका 


प्रछ ४४०- 

१--वावरे-है यावले । भव-नीरनिवि-संसार रूपी सागर । 
नास-रास नाम । निज नाव-घपनी नौका है | रिद्वि-वेमव; 
सिद्धि-साधन, सफलता । साधि-सिद् कर ले, प्राप्त कर 
ले । प्रसे *रे-फ्यॉकि योग, संयम घोर समाधि लगाना भादि 
साधनों को कलियुग रूपी बीमारी ने म्रत॒ रमख्प्य हे! पोच- 
घुरा। दाहिनो-अनुकह् । यबाम-प्रतिकृक्ष । झंत-श्मन्त में, 
घाज़िरकार । ज़ग'''फूलि-बह संसार उस यादिका दशीची 
के समान है जो थाकार में फ़त रही है धर्मात्‌ उसी के समान 
मिप्या ऐै । 


( श्श४ ) 


घु्ँ केसे धोरहर-धुएँ की ऊँची चु्जों, अटारियों की भाँति 
ज्ण जण में दिखने झौर मिटने वाले इस जगत्‌ को । 
परोसो ““कौर-चह उस मूर्ख के सद्श है जो सामने परोसे 
हुए भोजन को छोड़कर कौर कौर (आस ग्रास ) माँगता 
फिरता दै। 


२--जौहे-देख । जग-लामिनी-ससार रूपी रात्रि को। 
देह टामिनी-ह_स शरीर, घर और सांसारिक स्नेह को बादक 
में ( क्षण भर के लिए चमकने वाली ) बिजली के समान | 
जैसे-क्ली तरह। सोवत-सोते हुए भी। सर्ृति-संताप- 
ससार के कष्टादि। बूड्यो 'सॉप-त्‌ ऐसे द्वी इस ससार 
में हथ रहा है--जैसे जल की शान्ति में पढ़ा हुथ्ा दरिण, 
श्रौर त्‌ रस्सी के साँध को खा रहा है ( नितान्त भ्रम में 
पटा है ) | बेद-चुध-बेद भौर छुद्धिमान्‌ लोग । वूमि-समस 
के । दोप * जाहिं-स्वप्त में मासमान सभी दुख भौर दोप 
जागने पर ही दूर होते हे, जागने पर ही स्वप्त के नाश के 
पघाथ कष्ट श्रौर दु-स भी नाश दवोते हैं | ताया-तपाने वाले । 
सुचि-शुद्ध । रुचि-प्रीति। सहज-बिना किसी कारण के 
होने बाली । सुभाय-स्वामभाविक । 

हस पद में सासारिकता को निद्रा भौर श्ञान को जागरण 
माना है । 

इ--मोहजनित-मोद से पेदा हुथआ। मल-पाप, मैज्ता। 
लाग-बगा हुग्रा हैं। अभ्यास-निरत-पापों में जीन रहने 
का श्रभ्यासी हैं। अधिक लपटाई-दिन प्रवि द्विन, प्रत्येक 


( १शश ) 


जन्म में ( पापों में ) श्र भी श्रधिक लिपथ्ता रहता ६ । 
विपय"“'लागे-विपय-मोग में पढ़ा हुआ | बासना-मान-मद- 
बुरी घुरी इच्छाओं, श्रदंकार और गयव॑ में ज्ञीन | जीव- 
जीवात्मा । सहज सुख-स्वाभाषिक झानन्द रुपी श्रात्स-रूप । 
पर-अ्रन्य के । लाग-क्षमा हुआ है । नाथ-चरणु-स्वामी के 
( राम के ) चरणों को। विसराय-भूल जाने पर। सुद्धि- 
हेतु-इस मल (पाप ) से श॒द्ध दोने के लिए ही । राम- 
चरण * 'पावै-पर राम-चरणों में प्रेम रूपी जल के श्रिना 
इस भल का समूत्न नाश नहीं होता । 

४--सुनु-सुन । सन सूढ़-मूर्ज मन । सिखावन-शिक्षा, 
सोख। समुझ स्ेरो-शीघ्र ही समझ ले । चिह्ुरे'** 

घहुतेरो-शशि ( जो भगवान्‌ के मन से उत्पन्न हुआ “मनसा 
ये चन्द्र” ) और रब्रि ( सूर्य ) ( जो नेत्रों से पैदा टुच्ा है ) 
धपने अपने स्थान ( मन भर नयन ) से ग्रिछुड़ने पर ( रात 
द्विन घूमते हुए ) यहुत फष्ट पा रे । तहँ-बहाँभी 
( थ्राकाश में भी ) बटे भारो शप्ु राह । पुनीता-पव्रिग्रता । 
मुरसरिता-गणा जी। तिटह्ठु पुर-त्रिज्ञोकी में। घनेरो- 
बहुत, घगा। तजे चरन-विप्णु भगवान्‌ के घररों को ध्यागने के 
बाद । वहियवो ''केरो-उसे दहते दी रहना पएता है, पिधाम 
मिज्ञ ही नहीं पाता। श्रुति “निवेरो-इस सिद्धान्त था 
सन्देद्द पेदों ने दूर फर दिया है । 

रू+-था मनक्नी-एस ( मेरे ) सन की । परिहूरि-रपागवर । 

झोसकन--पस्ासारिक सभिमाददों ( चधयरा पोदे दोटे देवो* 


( शर२६ ) 


देवताओं ) से ( प्यासनिवारण की ) आशा रखता है। 
जानि मति घन की-उसे मेघ समझ क्षेता है! सीतलता- 
मेघ की ठंडक । वारि-जज्ष | पुनि “लोचनकी-उलटी ( छुथ्रा 
क्षमने से ) नेत्रों की द्वाणि ( आँखों का फूट जाना ) होती 
है । गच-कॉच-शीशे के पक्के फर्श में । सेन-बाज्ञ पक्की । 
जड़-मूर्ख । टूटत''आनन की-( उस छाया-शरीर को 
धघूसरा पक्षी समझ कर ) उस पर उतावल्ा होकर दृट पढ़ता 
है अपने मुँह की द्ानि ( चोट, आघात ) को भूल फर 
( शीशे पर मरपटने से अपने द्वी मुँद्द को चोट लगती है )। 
जानत'* 'जनकी-ठुम अ्न्तर्यामी होते हुए मेरी दशा को 
जानते ६ो। निजपनकी-शरणागतप्रतिपालकस्व की प्रतिज्ञा 
की, प्रण की । 


६--अवलों नसेहों--प्रथ तक तो ८ मेरी आयु ) नष्ट 
हो गई, परन्तु श्रय इसे नष्ट नहीं कर्रूँगा--अब हसका 
उपयोग करूँगा। भवनिसा सिरानी-सलार रूपी रात 
यीत गई ६, ( मेरी श्रज्ञान-रूपी रात समाप्त दो गई )। 
जागे-अश्रय में जाग गया हू (सुमे ज्ञान ध्वो गया)। 
फिरि न इसेहा-शय फिर बिस्तर नहीं क्षगाकँगा ( भय फिर 
मोह-निद्रा में नहीं सोऊंगा ) । नाम चिन्तामनि- 
रामनास रूपी चिन्तामण को। उर कर-हसे द्ृदय रूपी 
दाथ स ध्रय छिनन न दूँगा, सदा राम नाम को द्ृदय में 
एसूगा। स्थाम कंसोटी-भगवान्‌ राम रूपी साफ्र सुन्दर 
झूसीरो ( सोना परखने का काज़ा चमकीज्ा पत्यर )। 


( १२७ ) 


चित' ' 'कसेहों-चित्त रूपी सोने को कसता रहूँगा ताकि 
इसमें यदि कोई मत्त श्रा जाय तो पता ज़्ग जाय | परवस- 
पिपय-वासनाश्रों के बश में । निज बस-अपने ही यस में, 
स्वतन्त्र ( भ्रत्मज्ञानो ) न हेँंसेह्रों-अपनी हँसी नहीं द्वोने 
दूँगा । पनक्रे-अ्रण करके | सत सधुकर-मन रूपी सोरे को । 
वसेहों-बसाऊँगा । 


७--यह पद रद्ययवादी रचना है । समुझि * राहिये-सन 
ही सन समसकर रद्द जाना पढ़ता है, इस समझने पर भो 
यखान नद्ठी कर सकता । 


सून्य भीति पर चित्र-यद्ध स्ष्टि रूपी चित्र शून्य रूपी 
भित्ति ( दीवाल ) पर है। थह अनन्त सृष्टि घूम्य में एरी 
स्थित है। रंग नहीं-विना किसी रग के ही ये चित्र यनाये 
गये हें । तनु विनु'* "चित रे-पिप्रकार खष्टा ( धक्मा ) निरा- 
फार ए--यदी भ्रदूभुत क्ञीला है । धोये मिट न-( साधारण- 
तया दिम्र घोने से मिट जाते हैं परन्तु ) ये चित्र धोने से भी 
हीं मिटते । मरई भीति-(एक भौर विशेषता यह है कि चित्र 
फो सरने का कोई भय नहीं, पह तो जद होता है पर ) एस 
चिग्र को र॒स्यु का भय लगा रहता हे ( संसार के सभी प्राय 
रध्यु से भय साते हैं )। दुस् * हेरे०( सरापारण घिट्रों छा 
कल्कात्मफता थाननद देती दें; उनसे दुलस नहीं होता पर > 
श्सकी झोर देखने से ही हु-प द्ोता है। रपि'* 'जाही-पर 
छसार सुगमरोदिशा था जल हैँ लिपछ्तमे ऋुष्यन्त भयानव पवा 
संगर (झत्यु) रहता है जो सुझरदहित (बदन्ह्टीन) होते हुए मी 


( श१श्८ ) 


एन समस्त चर और अचर ( जछजंगम ) को अस लेता है जो 
उस जल को पीने जाते हैं ( जो कोई इस भ्रामक जल रूपी 
सुस्त को पाने का प्रयस्न करता है, मारा द्वी जाता है ) 
फोऊ' * 'सत्य-कोई इस सृष्टि को सत्य कद्ते हैं (भौतिकवादी) | 
भूठ. कोऊ-कोई इसेम्कू ठा ( मिथ्या ) कहता दै ( अध्यात्म- 
घादी )) जुगुल-दोनों, सत्य और मिथ्या । जुगुल्न * माने- 
कोई खत्य और असस्य ( सत्य और मिथ्या से मिश्रित) इसको 
प्रथल मामते दैं। परिहरे-छोड़ देवे। तीनि अ्रम-सत्य, 
श्रसत्य भौर सध्याससत्य सममने के तीनों अ्रम। सो 
पहिचाने-चद्दी आत्म-ज्ञानी दै। 


८--माधघव-दहै भगवान्‌ घिप्णु । मोहफॉस-मोद्द का फदा। 
घाहिर उपाय-रनान-ध्यान पूजा-पाठ श्रादि याह्षा उपाय । 
धअभ्यन्तर प्रन्थि-भीतर की गाँठ (थज्लान)। कराह-कड़ाह्दा । 
शतरगत-उसके अन्दर । अनत्त-अग्नि। कज़्प सत-सैकडढ़ों 
कएपों तक । नास न॒पावे- (वह प्रतिथिम्य ) नष्ट नहीं दोगा 
( जब तफ छत और चम्द्र विद्यमान हैं । इसी तरह जय सोद्द 
साथा रहेगी, यह घुन्जन्म की फॉंसी भी रहदेगी )। बस- 
बसता हुआ | तरु जैसे-च्रृक्ष को काट देने पर पत्ती नहीं सर 
सकता । विचारहीन साधन-विवेक रद्दित उपाय । पावन- 
पित्त । पसारे-घोने से, स्नानादि फरके । उरग-सप॑। 
धलमीकि- वॉयी । विविध'* मारे-भनेक प्रफार से पूदने पर 
सो। हरि गुर करुणा-भगवात्र और ग्रुरू की कृपा। 
विये ऊ-सव-भसत-भेद-सुद्धि । 


( १२६ ) 


६--गति-म्ुण्ति । कीजें-में करता हैँ। अथे-सांसारिक 
घस्तुएँ, पदार्थ | धअ्रनथरूप-अर्थहीन, श्रसस्य हैं । यहि लागे- 
इन्हीं के लिए। परव-पढ्ता हैँ। विपय अनुरागे-पासनाथों 
में गसवत। भूतद्रोह-जीदों के प्रति चैर। मोहदस्य-धजानवश 
ऐोकर । हित-भला । सत्सर-हेपा। ग्यान-रिपु-परे सब कान 
के श्र हैं। रहनि-फेंसा रहता हूँ । 

सकल जगव्याएी-सारे संसार में ब्याप हँ-घट-घरट-वासी 
है। वेधत “पापी-तैसे सारहीन (पोले) याँप्त में चंदन की 
सुगन्धि नहीं दह्रती, बेसे ही सारहीन (थोथे, तश्वज्ञान-हीन ) 
मन में यह घिचार नहीं भाता। भव ग्रसित-संसार रूपी 
सॉप से दसा हुआ से | उरग-रिपुयामी-सफे-शत्रु गरुढ़ पर 
सदारी करने धात्र है पिप्णु भगवान्‌ । 
१०--सुभाइ-पिपयासस्ति की याव। कोड भल "जाई- 
'कोई मुफ भद्या कहे! 'भर कोई मुझे झुछ देव! इस प्रकार की 
छादासा मेरे दृद॒म से जाती हो महीं--धन-मान की हृच्छा यनी 
रदती है। सूतहि-सोसे है, 'या निशा सबंभूतानां तस्यां 
पागति योगिनः । भप्नविधिवस-यधप्ि सनुष्य भाग्य- 
पश भग्नाश हैं, उसके भाग्य में सनोरध-पूक्ति यदी ही नहीं 
झौर बह सुख घाहता एें पर ु-ख पाता 6। चित्रकार “* 
पनाये-ट्स्सकी दसा उस पिद्रकार के समान दे हो बिना 
शापों के होते ए्रएू भा बिद्न बनाये बिना हो स्पार्ध (चित्रकारी 
पी एणहा) ही पूति ाहता ६। हपीफेश-एन्टियों के स्पामी । 
समभप-पंदा ६०। 


( १३० ) 


१६--जो लेखे-यदि संसार मिथ्या है सो इन ठौनों 
तापों का अनुभव केसे होता है। मगवारि-मूगमरी चिका के 
समान यह ससार | भ्रम ते विसेखे-(यथ्वपि यह संसार 
असर्य है) पर जय तक मअ्रम है तय तक विशेष दुश्ख होंगे 
ही। बारिधि बृडत-(सुपने में भी) समुष्ठ में हबते हुए । 
जब' 'जागे-जब तक स्वय न जागे, जय तक शास्म-ज्ञान 
(जागृत) न॒ द्वो जाय। अनविचार'"'सदा-यद्ध ससार 
अक्षान के कारण ही रमणीक ज़्गता है। उ्यवहारी-ब्यवद्दार 
करने वालों के लिए। सुखकारी-सुख देने वाला है। 
सत्र बिधि-सब॒ तरह से। जदपि जूठ-यद्यपि यह जूठा 
(मिथ्या है) । श्रुति गाबे-वेद यह कहते हैं । 
१२--आरत-पोसु-दी्नों के पालने-पोसनेवाले। वेप बचन 
विराग-मैरे भेष में श्र बचनों में तो वैराग्य है । सन 
कोसु-पर मन पापों श्रौर गुणों का कोप है। पोली-थोथी। 
ठोसु-पकके हैं। रोसु-रोष, क्रोष। चहत खरगोसु- 
(मेरा मन) यश का ऐसे ही इच्छुक है जेसे एक खरगोश गीदुछ़ 
की सेवा करके सिंध का यश चाहता हो | रसनहूँ-जमिद्धा से । 
घोसु-घोषित करो, जपो । 

दभहू कलि नाम-ऋक्षियुग में दुभ (ढोग) से भी लिया हुआ 
राम नाम | कुभज सोसु-अगरूय ऋषि के समान चिन्ता 
रूपी' सागर को सुस्ता देता है । 

१३--करनी अपार-करना अति कठिन है। सफरी-द्ोटी 
मद्जी । सऊरा-शकर । चिलगावें-श्रक्षग ऋर सकता है। 


( १३१ ) 


पिपीलिका-दोंटी । सकल हृश्य-पम्पूर्ण द्श्यमान संसार 
फो। उदर मसेलि-ठदर में रफकर (घह्य में माया को 
समेट कर )। निद्धा तजि-निद्वा को छोद़कर । देत-वियोगी- 
ह्वेत-भाव से मितान्त मुक्त । तहेँ नाहीं-योगी फो इस दशा 
में । यहि दसाहीन-हस दशा की पाये बिना । 


१४--रति-भनुरक्ित, प्रेम । निसोति-ब्रेमिलावट, शुद्ध, 
ज़ालिस। भाव वद्ाए-भाव, प्रेम को यद्ाकर | खलाए- 
साज्ञी, पिचके हुए। लोलुप-लालची | आसके-शाशा के । 
नहिं-मुसूमें नहीं । 


१९--कवहुँक! * 'रहोंगो-मैं कथ एस प्रकार के थाचरण से 
रह सफूगा। गहदोंगो-प्रदण फर्रूँगा। क्रस-वर्म। नेम- 
नियम । परुष-कढठोर। तेष्ठटि पायक ने दहगो-डन 
(बच्मों की ध्याग से म जलूँगा ( बहने वाले पर फ्रोघ न 
कर्रया )। सम-सम पुद्धि । देह-जनित-शरोर से डस्पस | 
यहि' ' 'रहि-इस सार्ग पर क्ककर । 


६६--मंगहीन-शाघन रहित । घर घरनि-धर घर में । 
जगदीश-जगव्‌ के ईश (स्वामी ) | सगराज़ तजि-गरद को 
दोटकर, पैदल । दोस-फोस-दडोपों के छाज्ाने को । तोसे-लरे 
औैसा । साय जायो को-किप माता ने जाया |ै। प्रभुरी 
जनेगी-(उदार बरने में) भगवान की देरो रापी साठा दोप 
धार दु-फों शो ऐी उत्पप्त बरेगी । 


$७--तिनटिं मिले-इन सद से मिलने पर। फिर *'फेरें- 


( ११२ ) 


यह मन तुम्होरे फेरने से ही फिरेगा (सत्यथ पर थआा सेकेगा) । 
निलय-घर । टेरे-घुकार पुकार ऋर । हरि 'प्रेरें-दे भगवान्‌, 
क्या यद्द तम्दारी प्रेरणा से ही है? पियुप-अरूत | हिम- 
यरफ, शीतल । बिननु वेरें-वेष्ते के बिना भी । वागुरो-फंदा, 
जाल ! 

१$४--नीच-डहै नीच । विगोयो-नष्ट कर दिया। बरन- 
चारों वर्ण । पेयत-मित्नते हैं। सुनियत-छुनते हैं।निरबान- 
मोक्ष । विधान-रीतियाँ । 

१६ - अवसर-समय (मानव देद्द '्रौर ग्रायु)। ही ते-दृदय 
से | हम-हम-शरदंकार | रीते-खात्नी, सघ कुछ यहीं छोड़कर । 
जागु जड़-दे जड़, सूखे, जाग, चेत जा। बुमे घी ते- 
विपय-वासना की शझग्नि कभी यहुत घी दाबने से घुमेगी ? 
२०--ऐसी'' रीति-प्रौर कौन-से स्वामी की ऐसी रीति है । 
विरद हेतु-केयक्ष विरुद (प्रशंसा) के लिए । कालकूट-विप । 
मातु की गति-मात्ा का पद्‌ ( स्तनपान करके ) श्यथवा 
उद्धार करके । जिन्हके-जिन गोौपियों के | बानि-स्वमाव । 
सुकृत-पुणय । अघ-पाप । पातकरूप-पापमूर्ती । 
२१--आपनो * जानिहो-क््३या कभी अपना भी भुमे 
समझोगे ? 

विरद-लाज-शरणागत प्रतिपाक्नक् की ज्ञान । प्रनंत-प्रेम- 
शरणागत का प्रेम। दिन-दानि-दोनों को देने घाक्े । कहि 
आयत-ऊझदना ही पड़ता है। लौकफिक कानि-ज्ोकत्ञाज, कि 
देसे पापी को भी चपना छिया। भानि-तोइने पत्ते । 


( १३३ ) 


२२--विगोयो-बिगाडा, नाश किया । जनमि जनसि-शनेक 
जन्म लेकर। सहज सुख-स्वाभाविक्त थ्ानन्द ( प्रह्मानन्द ) । 
निकट॒ह्टि रहत-अध्यन्त समीप, शरीर के भीतर द्वी ( धास्मा 
में दी ) रददता है। दूरिंजन खोयो-दूर समझ कर सो दिया । 
बारि बिलोयो-पानी को विल्लोता रद्दा । 
कफरम-फीच जिय जानि-दिल में यह जानमे हुए भी कि कर्म 
कीच दे: समान है। सामि चित-शपने लित्त को उसी में 
क्षिप्त फर ! 
मलद्वि मल थोयो-क्रौचट से ही कीछ छोना । 
झ्रकास निचोयो-शलन्‍्य को वि्योए्ना चादता ह। गायो- 
छिपाया । डासत छ्लो-विद्दोना पिद्वाते थिद्दाति ही ( सुखनिद्दा 
के लिए साधन यनाते यनाते )। निसा-रात, भीवन । 





मसानस-रूपक 


यह थंद रामचरितमानस से इस रित हैं। टूसमें तुलसी के 
रामघरितम्तानप्त फा सामधघरोरर के साप रपाक्त रपक् 
ढ 
याँपा है । 
एुलसी-पिध्लित एुट । अनुद्यरों-भवुलार । झुमति- 
सारिश्की पुद्धि । अगाधू-गहरा। घल-एणन । सगुन- 
साइार भगाग्‌ । गढ़ हानी-पराप-नाश । पेसन्‍अेम। साहि- 
कक >>न-न्क रे कि ि छ > महिग 3 का आम ा ध 
घधात। हुटुनन्छुबम! त-हिंदयर। संधा सहिंगत-एुछि 
रूपी एप्टी पर गिरा एश। संमितति-पसिम्िदवर । खबन मग- 


( १३४ ) 


कानों के रास्‍्ते। सुमानस सुथल्-सुन्दः 
रूपी स्थान में । थिराना-स्थिर द्वो गया 
नया जज्ञ पृथ्वी पर गिरने से कुछ मदि 
धीरे घीरे पुराना होकर साफ्र स्थच्छ हो 
सुख देने घाढा । विचारि-विचार फर । 
सुन्दर । चारि-चारों । संबाद-रामच 
पार वक्‍ताश्नों द्वारा चार ध्रोता्थों के प्रति 
से पार्वती के प्रति, याज्षवए्क्य से भर 
भुशटी से गरड़ के 7ति भौर घुलसी रं 
सप्त्रबंध-साव कायद जिनमें यद्ध क्रय 
है। सोपाना-सीढ़ियाँ । ग्यान-ज्ञान, 
मनमाना-मन को भाती है। अर 
निर्याध, पुकरस । वरनव-च्र्णन कर 
लद्दरों का विज्ञास । कमलकुल- 
धइष्परण । सकरंद-पुृष्पस । सुर 
पुंज-सत्कर्मों का ढेर। घुनि-छ्ल 
वक्रोक्ति | कवितगुन-छाब्य के श 
जाती-स्वभावोफ्ति । अरथ र 

ये घारों पदार्थ । जलचर-जअत 

नाम की महिमा का गान करने 


ऑपयराई-श्रमराह, शाम के ः 
निमप्रद । लता विताना-छ 
अस्तेय, प्रद्मचय झौर शरप्प 


( १३५ ) 


स्वाध्याया और इेखर-प्रशणिघान ।  हरिपद-भगवान्‌ के 
घरण । रस-परम आनन्द । पुलक-रोमाश्न, कंपा के 
ध्रयण 'भीर अनुशीजलन से जनित श्रानन्द्रमय रोमांच । 
विहारु-विहार, घूमना-फिरना। साली सुसन-शुद्ध सन ही 
माली है। चारु-सुन्दर। सेंभारे-सावधानी से । तेइ-चदी । 
धक-घगुले | संचुक-घोघा । सेक-मेंढक । सेवार-रोवाल । 
घलाक-चगुले । तिन्हके-उनके, दुष्टजनों के। व्याला-सॉँप । 
सबल-यात्रा में साथ लेजाई गई मोजन-सामप्री, पायेय । 
जुडाई-जूरी, शीत्ज्वर | जाड़ विपम-कष्ठी ठढक, शीत्त । 
गएहुँ-वहोँ जाने पर भी । मजनु-स्तान | त्रय-ताप-प्राध्या- 
प्मिक, धाधिटविक और शाघधिभौतिक कष्ट । ज़रई-जजता | 
भाऊ-भावष, प्रेम। काऊ-कभी । चह-चाहे, चाहता हूँ। 
झस सानस-इस मसानप ( रामचरितमानस ) को । सानस- 
पणस-मन के नेप्नों से। चाही-देखकर | अवगाही-गोदा 
जगा फर। भरिता-भरी हुई। लोकबेद--*कूला-लोकमत 
थीर पेद्सत ट्सके दो किनारे एे। सुमानस नन्दिनि-मानस 
परोपर को पुष्री, एरयू नदी । कलिमलप्रिन-कलि के पापरूपी 
ठिनके । तरुमूलनिस दिनि-इों यो जद से डस्याए देने पाली 


६। प्रिविध-तोशों श्रदार के। दुएँ कृल-छोनों तीरों पर यसे 


( गंगर ) | 'लपध-प्रोष्या । सुरसरिदद्टि-गंगा । सानुज- 
एप्मण। देवधुनि-मंपा। मुद्दिरति-दैराग्य सहित । 
प्रासक-एराने पाला । निमुहानी-सोन झुखपाद्ी । समुद्ानी- 


हरामने परछी। भंवर-नदी दे गंदर। पनत-वमर । 
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फारनों के राप्ते। सुमानस सुथल्न-सुन्दर मानस ( हृदय ) 
रूपी स्थान में । थिराना-स्थिर हो गया। चिराना-पुराना, 
नया जन्न पृथ्वी पर गिरने से कुछ मक्तिन दो जाता है, पद्दी 
धीरे घीरे पुराना होकर साफ़ स्थच्छ हो जाता दे। सुखद- 
सुख देने वाला । विचारि-विचार कर | एहि-ह_स। सुभग- 
सुन्दर । चारि-चारों । संबाद-रामचरितमानस की कथा 
चार वक्‍ताश्रों द्वारा चार श्रोताओं के प्रति कही गई है---शिव 
से पार्वती के प्रति, याज्षवएक्य से भरद्वाज के प्रति, काक- 
भुशु दी से गछद़ के प्रति यौर तुलसी से उनके मन के प्रति ॥ 
सप्तप्रबंध-सात फाएयढ जिनमें यद्ठ कथा विभाजित की गई 
है। सोपाना-सोढ़ियाँ । ग्यान-ज्ञान, योध, श्ञाण्रूपी नेत्र । 
मनमाना-मन को भाती है। अगुन-निर्गण। अवाधा- 
निर्याध, एकरस | वरनव-वर्णन करना हो । वीचिबिलास- 
लद्दरों का विनास । कमलकुल-कमछ-समृद्र । पराग- 
इप्परण्ण । सकरद-प्रष्पस । सुवासा-सुगन्धित । सुकृत- 
पुंजअ-सत्कर्मो का ढेर। धुनि-ध्वनि, ब्यग्याथे। अवरेव- 
वक्रोफ्ति | कवितगुन-काब्य के गुण (माघुय, भोज, प्रसाद) । 
जाती-स्वभावोफ्ति | रथ चारी-धर्म॑, अर्ध, काम, मोक्त, 
ये चारों पदार्थ। जलचर-जज्जन्तु । नामगुनगाना-राम 
नाम की महिमा का गान करने वाल्ले । 


आअबवराई-घमराई, थाम के वृर्चों का समूद । दम-एन्द्धिय- 
निम्नद । लता बिताना-ज्ञगा-मंडप । जम-सप्य, अद्दिससा, 
चस्तेय, ग्रद्मचर्य भौर अपरिप्रद | नियम-शौच, सनन्‍्तोप, तप, 
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स्‍्वाप्पाय भौर ईखर-प्रणिधान । हरिपद-भगवान्‌ के 
घरण । रस-परम शानन्द । पुलक-रोसानब्च, फपा फे 
पयण भौर पनुशीजन से जनित श्रानन्‍्द्मय रोसांच । 
बिहारु-विहार, घूमना-फिरना। साली सुमन-छुद्ध सन ही 
माली ६ै। चास-सुन्दर । सेभारे-सावधानी से | तेइ-चद्दी । 
घक-यगुले | संचुक-घोघा । भेक-मेढ़क । सेवार-रोवाल । 
घल्ाक-पगुज्ते । तिन्हके-उनफे, दुष्टलर्नों के। व्याला-सॉँप । 
सबत्न-यात्रा में साथ लेजाई गई भोजन-सामग्री, पायेय । 
जुडाइ-जूऐी, शीरज्वर। जाड़ विपस-कृद्दी ठठक, शीत । 
गएईुँ-चहां जाने पर भी । मज़नु-स्तान | त्रय-ताप-धाध्या- 
स्मिक, धराधिदेविक और 'ाबिमौतिक कष्ट । ज़रहे-जलता । 
भाऊ-भाष, प्रेस। काऊ-कभभी । चह-चाह, चाहता हैँ। 
झस सानस-इस सानस ( रामचरितमानस ) फको। सानस- 
घर-मन के नेप्नों से। चाही-देखकर | पअवगाद्दी-गोता 
लगा कर। भरिता-भरी हुई। लोकवेद-**कूला-लोकमत 
धोर पेदमत दुसके दो किणारे दै। सुमानस नन्दिनि-मानस 
छरोपर यो पुष्री, सरयू नदी । फलिमलन्रित-कलि के पापरूषपी 
तिनवे । तरमूलनिस्ंदिनि-इ्रों फो जद से उखाए देने पाली 
है । त्रिविध-शोणों प्रद्धार के। बु़े कूल-दोनों दौरों पर दसे 
( रण )। शपध-भपोष्या । सुरसरितद्दि-गंगा । सानुल- 
एच्मए। देवधुनि-ंंपा। सझुदिरति-वैराग्प सहित । 
पासक-दराने पाली । तिमटानी-तोन मुखयाक्ी । ममुद्दानी- 
रामते घछ्तो। भंदर-हों डे 


मभ्ंदर। घनज-शमल । 
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घारिविहंग-जल्ल के पच्ची। पटु-चदुराई पूर्ण। सत्रिवेका- 
विवेक-छ्ञान से भरे हुए । अनुफथन-सुनने के याद की गई 
चर्चा, यातचीत । सरि-नदी । भ्रगुनाथ-परशुरामजी । 
रिसानी- क्रोष । सुबद्ध-ध्रच्छी तरह से देंधे हुए । उसग- 
सुखद-सुख देने घाक्ती थाद । परव जोग-पर्थ फे समय । 
जासु फत्-जिसके कारण, फतक्तस्थरूप | समत-शमन, शान्त 
फरने धाला । उतपात-उपद्रवों को । जलसल-छीचढ़ । 
रूरी-सुन्दर । छिससेलसुता-पार्ववी, हिमालय की पुश्री । 
वह्यहू-उत्सव । रितुराजू-चमन्स । पंथकथा-राम के वन- 
सार्ग की कथा । खर-तज्ञ । रारी-युद्ध । पाथा-जल्त । 
भायप-आ्लातृत्व । लघुता-इएकापन । सोषक-सुखाने घाजा । 
तोपक तोपा-छन्‍्तोष को भी सपुष्ट करने जाला) छुरित- 
पाप । सानस-हदय, मन । चिगोए-चिगाढ़े गये, भाश 


किये गये । रवि'* बारी-शगमरीचिका । गनि-जानकर, 
सम्तकफर । 


